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निवेदन 
निवेदन । 

इंश्वरेच्छा से आज लीग आप की सेवा में पांचवें वर्ष का 
अथम सागर अर्थात्‌ अन्थावली का पच्चीसवां भाग भेजने 
सफल हुई दे । इस किचित्‌ विलम्ब का कारण कुछ ते प्रैस 
हे ओर अधिक तर श्री १०८ आर, ऐस नारायण स्वामी जी 
की अज्ुपस्थिति हे, ओर उस से भी अधिकनर्म कारण ता 
यहां के आलमवाग के मम्दिरो का गिराया जाना है जिस के 
आगडे से स्वामी जा को अथवा अजुवादक महोदय को अभी 
तक अत्रकाश मिलते नहीं पाया हे । 
- ' श्री स्वामी जी महाराज से पाल किये बिना कोई 
अज्भवाद अन्थावली में दिया नहीं जाता! हिन्द सभा तथा 
साधु सभा इत्यादि अनेक धार्मिक कार्यो ने स्वामी जी महाराज 
को लखनऊ में त़िसन्तर एक चा दो सप्ताह तक भी 
ठहरने नहीं दिया। जैसा २ वाहिरए से समय निकाल कर 
अलुवाद का संशाधन करके वे भजते रदे, वेसा २ अछुवाद 
प्रेस मे दिया जाता रहा । इस प्रकार से जो भाग नियत 
समयाझुसार माख जनवरी १६२४ मे निकलना था तरह 
कठिनता से मास फरवरी के अन्त में निकाला जा सकता | 

इस लाचारी के लिये लीग अपने आइकों से क्षमा 
मागती है ओर आशा करती हे कि लीग की इस विवश 
दशा को देखकर आइक इसे अधिक उत्साह दें और इस की 
दृशा को दिन प्रति दिन स्वतंत्र करने में तन्‌ मन धन से 
पूरी २ सहायता देँ, जिस से लीय रामोपदेश का अचार 
ओर झाहक लोगोकी अपने सन्तोप पूर्वक सेवा पद्दिले से भी 
आधिक दिन प्रति दिन कर सके। इंश्वर करे इस लीग की दशा 
सर्च प्रकार से उन्नति को याप्त हो, जिख से यह अपने 
उदेश्य पालन में भली साति सफल हो सके । : 

मन्त. ' 


२ 


श्री राम तीर्थ ग्रन्थावली 


a ~ 
रजिस्टड आहकों के नियम । 

१, एक चर्ष में २०५३० ( डवल क्राउन ) साइज़ के १६ 
पेजी आकार १६० पृष्ट के छे खणड अ्रथोत्‌ ६६० पृष्ट दिये 
जायेगे और प्रत्येक भार्ण में एक फडे भी दो । 

२. ऐसे छे खण्डी फा पेशगी वार्षिक सूल्य डाक व्यय सहित 
साधारण संस्करण ३) ₹० विशण संस्करण ४) रु० छोगा । 

३. प्रन्थाचली का वर्ष कात्तिक शुक्ल १ खे आरम्म होकर 
कार्सिक कृष्ण १५ तक पूरा होता है । घपीरम्भ में ही प्रथम. 
खणड ची० पी० द्वारा भेजकर सूर्य प्राप्त किया जाता है, या 
ग्राहक को मनीआईर द्वारा भेजना होता है । 

४. वर्तमान वर्ष के मध्य या अन्त में मूल्य देने चाले को 
उसी चष क छे खण्ड दिये जांयगे, अन्य किसी वपे के भासं 
से १२ मास तक का वर्प नहीं माना जाययगा। किसी आ्राइक' 

.को थोड़े एक वर्ष के ओर थोड़े दूसरे बर्ष के खणड वार्षिक 
मूल्य के दिसाव से नहीं दिये जागे । 

५. किसी एक खंड के खरीदार को उस खंड की कीमत 
स्थायी ग्राहक होते समय उस के वार्षिक मूल्य में लुजरा नहीं 
की जायगी, अर्थात्‌ वार्षिक सूल्य की पूरी रक्कम एक साथ 
पेशी देने पर ही खरीदार स्थायी आहक माना जायगा । 

६, एक खुंड का फुटकर दास साधारण संस्करण का ॥८] 
और विशेष संस्करण का । =) होगा, डाक व्यय अतिरिक्त । 

७ पत्र व्यवहार में उत्तर क लिये टिकर या कार्ड भेजना 
उचित होगा, अन्यथा उत्तर की सम्भावना अवश्य नहीं । पता 
पूरार ओर साफ आना चाहिये, यदि हो सके तो ग्राइक नंण्भी। 

मैनेजर--श्री राम तीथे पड्लिकेशान लीग, लखनऊ. 
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स्वासा राखताथा । 
न 
हष्टि-सुष्टिवाद्‌ ( वा कल्पनावाद ) 
| आर 
चस्तु-स्वातंञ्यवाद्‌ का समन्वय । _ 
(Idealism Realism reconciled) 


SE] 


१३ जनवरी १९०३ को मोर्डन मेट झार में दिया छुआ ख्मारस्यच १ 


महिलाओं और भद्रपुरुषौ के रूप में एक मात्र वास्तविक 
शौर आदश स्वरूप, 
चत्र के व्याख्यान का विषय वड़ा ही जटिल, 
ही कठिन है । केवल वही इसे भली, साति“ समभ 
सकेंगे कि जिनका तत्वज्ञान से कुछ परिचय हो चुकादे। आप 


2 स्वामी रामतीर्थ. 


खव के सब थक कर या खिन्न हो फर चले जायें, अथवा 
सारा संसार छुनने अवि,इस में राम के लिये फोई फर्क नहीं 
पड़ता । लेक-प्रियता की सम्पूर्ण अभिलाषा से सत्य परे है । 
चैज्ञानिंक-नियम संसार का शासन करते थे, फर रहे हैं, 

और सम्पूर्ण बिश्व का नियत्रण करते रहेंगे, लोग चाहे उन्हे 
जाने या न जाने, वे लोक-प्रिय दो या न हो। सर _आईसक 
निउउन दारा आविष्कृत होने से पहले भी आकपण-शक्ति का 
नियम (L2४४ ० Gravitati0n) ज्यों का त्यो था। ऐसे नियम 
हैं जिनका पता लोगो को चाहे न लगा दो, परन्तु फिर भी वे 
दुनिया का नियत्रण कर रहे हैं । खान में पह हुआ पक अति 

उत्तम हारा चाहे किसी के हाथ न आध्या हे।, परन्तु दीरे की 

दमक कहीं चली नहीं जाती। लोग उल उठा कर चाह अपने 
मस्तक पर धारण करें चहि निरानिर उसकी उपेक्षा करें, 

हीरे का इस में कुछ नदीं बनता विगइता । 


विषय कठिन हे; किन्तु यदि आप पङ्राग्र होकर एुनैंगे, 
ते समझ सकेंगे । तुम्हें यद नह! कहना चाहिये कि पेले 
जटिल, दानिक, अब्यावद्दारिक विषया पर बोलना व्यर्थ है, 
हमे इनकी ज़रूरत नहीं, हम तो ठवाठन नगदी चाहते हैं, हमे 
तो कुछ अमली (आचरणात्मक चा व्यवहररिक ) चाहिए । 
राम अमली (व्यावहारिक चा काम के ) विषयों पर भाषण 
करता रहा है, किन्तु अव्यावहारिक ओर काट्पतिक विषयो 
की भी ज़रूरत दै। समथनके लिये कोई तथ्य चिना गम्भीर तर्के 
के नहीं समझाया जा सकता, और आप जानते हें कि आप का 
सम्पूरणं व्यवहार ( अभ्यास ) कर्मशीलता मे परिणत आपकी 
केवल उद्योग शक्ति है और कुछ नहीं दै । जव आप को कुछ 
'लिखना दोता है, तव आपकी लेखनी चलने से पहले,सम्पूर्णं 


दृष्टि-खश्धिद और सस्तु-स्वातंञ्यचाद का समन्वय, ३ 


विषय फऋलपना रपस आपके सनमें अचश्य आजाता है! कहपना 
खडा फर्मशीलता (प्रच्नाति)ल पहल आती है । जब आप किसी 
जगहे फो जाते हैं, तय आपका चलना केवल अभ्यास की 
यात होती हे. किन्तु आप की नसो श्रार दरको का निये- 
घसा करने को यदि मन वहां न हो, तो पक पग भी नहीं 
चढ़ाया जा सकता । कोई विद्यार्थ मदाविद्यालय को तच तक 
नहीं जाता, तफ विश्वविद्यालय का विचार पहले ही से 
उसके भन में नहीं होता, जब तक यद्व शान उसे नहीं होता 
फि किस प्रफारकी शिक्षा उसे वहां मिलनी दे । जव कोई चोर 
बराबर किसी पड़ासी विशेष की दौलत ओर अमीरी की 
चचा सुनता रहता हे. तब इस निरन्तर मिलने वाल समाचार 
को,अपन पअरलेड विचार को वह कार्य का रूप दे देता है, 
आओर अमीर पड़ोसी के घर मे सध देने की दिस्मत करता है । 
किसी प्रकार की मानसिक प्रदत्त ( क्रियार्शालता ) फे चिना, 
जा काम फरना दो उसके संबंध पहले ही से किसी प्रकार 
के शान के घिना, कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता । 

इस लिय राम त्तुम्दारे काना में तुम्दारे ईश्वरत्व का 
डोल पीटन ओर सब श्रेताओं के हृद्यां मं उसके उतारने 
का यत्न करता दे । आप दिन वदिन अपने छदयो में थद 
भाव खचित दोने दो, अपने मना मे घंटे घधरे उसे घसने 
दो, और आप देखोगे कि विशान के नियमों के अज्ुसार, 
यह मानसिक तेज जो व्यर्थ का कल्पना बाद जान पड़ता 
दे, अत्यन्त श्रेष्ठ फर्मेंठता का रूप धारण करेगा, आर इस 
शान को आप अपने लिये आनन्द ओर कल्याण में रूपानत- 

होते देखोगे । 


विषय है “चेदान्त के विचारादुसार दष्टि-सष्टिचाद और 


छ स्वामी रामतीर्थे. 


बस्तुस्वातंञ्यचाद का समन्वय । दूसरे शाब्दा म “इन्द्रिः 
9) >>. 


शान के सवधम वेदान्त का मत” विषय है--जो तत्वशीनयों 
के लिये चड़े दी मार्क का है । 


दष्ट्रि-साप्टिचाद ओर वस्तु-स्वातंव्यवाद फे संबंध में 
तुम्हें कुछ बताया जाना चाहिए। इन प्रसंगा क ध्योरो 
(विस्तार) मे जाने का हमे अवकाश नहीं हे । संक्षेप मे 
चस्तु-स्वातंञ्यचाद (९॥]।।७७) का अर्थ हे चह विशवास 
या मत जो इस संखार को वेसा ही ठीक गोचर वस्तु मानता 
है जैसा कि यह दिखाई पड़ता है। इछि-सटवाद भे संखार 
चेसा दी नहीं है जैसा इमे जान पड़ता हे; संसार हे परन्तु जैसा 
प्रतीत होता हे चद्दी नहीं हे! ओर वस्तु-स्वांतज्यवादफ अछुसार 
चीज़ ठीक चेखी ही ह जेसी हम जान पहती ह, च चारतव 
मे सच्ची हैं | दष्टि-सृप्टिवाद की कई शाखा, है । एक तो 
आत्मगत-कट्पनावाद (8८९९६४० ।4९०१।ऽ॥) जना चर्कले 
(Berkely) और फिकट (८६७) का। दूसरा विपया- 
श्रित ( वा अनात्म सम्बन्धी ) कढपना-वाद ( Objective 
Idealism ) जस अफलातू ( 74० ) ओर कट 
(Ean ) का; और शुद्ध चा केचल कल्पनाचाद हे, ओ 
गेल (९2०) ओर शली (5०।९)) तथा उसी शरणी 
के अन्य उनिकों का हे । वस्तु-स्वातंध्यचाद के समर्थक 
भी वेन ( 3०7 ) ओर मिल (0! ) की तरह निक 
दार्शनिक है । डष्टि-खण्टिचाद या पस्तु-स्वातंत्यवाद की 
इन विविध शाखाओं की व्याख्या हम न करेंगे! आज के 
व्याख्यान में हम चर्कले ( 3९7८९।९5 ) के आत्मगत-कदपना- 
चादया आफलातू (४]७0)वा और कॅट (९००)के चिपयात्मक 
( अनात्म सवन्धी ) कल्पनाबाद, या हेगेल (९४०) अथवा 


| 


धि-स्ष्टिवाद ओर चस्तु-स्वातंवयवाद का समन्वय, % 


शेली (5८5) के शुद्ध चा केचल कटपनावाद की आलोचना 
(चा झुणाशुण परीक्षा) न करेंगे । हम इनका जिक 
चहीं तक करेंगे जहाँ तक इस सम्वन्ध में वेदान्त का मत 
आसानी से हरेक की समभक में आने में मद्द्‌ मिल सके । 


विपयारम्भ से पडले दो शाब्दो (Subject and object) 
आधार! (ज्ञाता) आर '"आधिय” ( विषय) को समभा 
देना चाद्िष। आप जानते हैं फि इन दोनों शब्दों स कई 
अर्थ अहण {किये जते हें। व्याकरण में ये एक विशेष अर्थ 
देते हैँ। साधारण शापा मे इनका दूसरा ही अर्थ होता दे । 
और दाशनिक भाषा में इनका अपना चिभिन्न अर्थ है । 
तत्वज्ञान की भाषा में आधार का अर्थ है ज्ञाता, और 
“धिय? का अर्थ है घ्ञात-द्रव्य ( पदाथ ) | जब आप यह 
पेंसिल देखते हैं, तव पेंसिल तो ऋष्य पदार्थ है और पेखिल 
के देखने वाले आप शाता हैं! देखनेचाला शाता कदलाता 
है ओर जो चस्तु देखी जाती दै बह द्रव्य चा पदार्थ कहलाती 
हे। इंस तरह साधारण चोलचाल मे ' ज्ञाता” शब्द का 
अधथ समक या चुद्धि दे; किन्तु वेदान्त के छाडुसार समभ 
या छुद्धि या मति को घाता नहीं कढ सकते, वुद्धि भी 
विषय या द्रव्य हे । आप जानते हे कि हरेक वस्तु जो ` 
जानी जा सकती है घह द्रव्य वा विष्य दे। और आप 
वद्धिको जान सकते है, आप उसके सम्वन्ध में विचार ओर 
तर्क कर सकते दे औए उसके नियमों का निर्धारण कर 
सकते हैं । जिस अश तक आपको उसकी धारणा हो सकती 
है और आप उसके संवंध में तर्क कर सकते हैं, उस हद , 
ति 'चिपय या “द्रव्य” हे, ओर “ज्ञाता” नहीं हे । चास्त- 


तक मति 
चिक ज्ञाता की धारणा वा कल्पना नहीं हो सकती, बास्त- 
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विक शाता का अवलोकन नदी दोसकता । जाननेवाला कैसे 
जाना जा सकता हे ? आप जानते हैं कि वास्तविक जाता या 
तो जाननेवाला दो सकता है,या जानने की यस्तु; ज्याही चह 
शात ( जानने वाली घस्तु) दोता दै, त्याॉद्दी वह द्रब्य 
(ज्ञेय वा विषय ) वन जाता दै, और शाता नहीं रहता। 
किन्तु साधारण बोलचाल भें "आधार वा शाता' शब्द से 
भन, बुद्धि, या मति का वोध होता हे । वेदान्त के अनुसार 
चास्तविक आधार था चास्ताविक शाता, सच्चा आत्मा, एक 
मात्र अनन्तता है, ज्ञो सब देहो मै एक और चद्दी हे । इस 
संबंध में एक संस्कृत शब्द को भी याद र॑खना उपयोगी 
होगा | “आधार” शब्द संस्कृत में दुश कहलता है, और, 
“धिय शब्द संस्कृत में दशय कहलाता है। और संस्कत में 
वास्तविक दु्टा ब्रह्म वा आत्मा है। अग्रेजी में 'आत्मा' शब्द 
का परयीयबाची शब्द शोपेनद्दावर ( 8०९०४2०९ ) का 
“बिल” ( 7! संकल्प) हो सकता है, या हेगेल (56४९) 
का 'हाडे इडेलेक्ट' (५३70 ॥n९।।९८६, ठोस बुद्धि) अथवा 
पेबसोल्यूर इडेलेक्ट ( Abs0lUte गn९।।९०४= शुद्ध वा 
केवल बुद्धि )। आप जानते हैं कि हेगेल और शोपेन- 
हावर का आपस में विरोध है । किन्तु चेदान्त उनको मिला 
देता है । वेदान्त उन्हे बताता है कि शोपेनहावर का 'केवल 
सेकल्प,चास्तव मै चही है जेसे देगेल “केचल घुद्धि” कहता 
है, ओर इस प्रकार केवल वा शुद्ध आत्मा के लिये हमारा 
शब्द्‌ ब्रह्म हे जिसका अथ है केवल संकरप,केचल चित्‌,कचल 
सत्‌ ओर केवल आनन्द ( अर्थात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्द ) । 


सो चास्तविक द्वष्टा शुद्ध आत्मदेव है। परन्तु व्यावहारिक . 
द्रष्टा बुद्धि या मन में प्रकाशमान आत्मदेव है । इस 
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तरद्द शुद्ध आत्मा सहित अपने शुमाशता चुद्धि के द्रष्टा 
. कददलाता दें । 


चस्तु-स्वातंज्यवादियों के पक्त की दलीलें कया हैं, और 
इृष्टि-सप्टिवादी अपने पत्त के समर्थन में किन २ मुख्य 
युक्तयो का उपयोग करते हैं? थद्द पक लम्बा चिपय हे, 
परन्तु वहुत दी संक्षेप में दम इस पर विचार करेगे । 
यर्कले का खण्डन करने के लिये हमारे पाख समय नहीं 
है । चहद एक सुख्य कल्पन।-घादी है । बड़ी ही झुस्ती से वह 
अपने तत्वशान का प्रारम्भ करता है, और जब तक चेदांत 
दर्शन के ठीक साथ साथ रहता है, तच तक ऊँची उड़ाने 
भारता है, किन्तु वेदान्त दर्शन ख अलग दोते दी वह रास्ता 
भूल जाता है, ओर घूम घुमौआ/डेढ़े भेढ़े ( उतार चढ़ाच ) 
पर्थ में भटकता फिरता है । थह बड़ा ही रोचक विपय हवै । 
देखा विपय हे कि यदि राम को विशव-विद्यालय के अध्यापकों 
शेर विद्यार्थियाके सामने भाषण करनेका मौका मिले तो इस 
पर अवश्य विचार दोना चाहिप। वर्कलेके तत्वश्षानके उत्तरांश 
की पूर्चीश से तनिक तुलना तो कीजियि। केसे चह अनेक 
आत्मा को मानने ओर फिर उन्हें इस विश्व के नियंत्रण 
के लिये साकार ( ?९75072]) इश्वर के अन्तगत करने 
मे लाचार होता है । और केसे उस के तत्वक्लान के 
अलुसार कोई भी दव्य इख संसार में तव तक उपारिथत 
नहीं हो सकता, जब तक कि पक आत्मा उस के निकट 
न हो । और भी कितनी ही वेलुकी बातें उसे घुलेड़नी पड़ती 
हैँ । अच्छा, यदद चद १वेषय. है जिसे आज हम नहीं उठाना 
चाहते । दृष्टि-यष्टियादै। वा कल्पनावादी (74९255) जो 
श्रनक दलीलें पेश करते हैं, उन में ये दो या तीन महत्वपूर्ण 
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हैं। प्रथम यह है कि अपनी निजी क्रिया-शीलता फ बिना 
आप फो किसी चस्तु का योध नहीं हो सकता, ओर न कोई 
चस्तु देखने में आ सकती दे । यद फेचल द्रष्टा की ही फिया- 
शीलता ( प्रवृत्ति हे कि जिस स आप को इस दुनिया में 
किसी वस्तु का चाध होता हे। आप कुछ लिख रह ट, आप 
का ध्यान उस विषय पर जमा दुआ हे, वहां आप के सामने 
से एक साँप निकल जाता है, फिन्ठु आप उसे नहीं देखते; 
खाप आप के लिये साँप नहीं है, चह वहां दे दी नही । पुन 
कल्पनावादी कहते है कि यदि आप के मन की फमेठता 
वा इष्टा के व्यापार का रभाव है, ता कहीं कोइ घस्तु नहीं 
है। जव आप सोते रहते है, तब द्रा क्रियाशील नहीं होता 
है, और इदेगिद कुछ भी आवाज़ हो वह झुनाई नहीं पड़ती 
है। कुछ लोग एस हैं जिनकी आंखें सोते समय चन्द्र नहीं 
होती ह। उन के नेशो के सामने सब पस्तुएँ माजूद हैं, उन 
के नेतरों के आन्तपेट ( 7०७॥0७ ) पर चस्तुओं का पतिज्रिम्त 
पड़ता है, किन्तु वे उन्हें नही देखते । कलपनावादियां का 
कहना दे कि आप का मन निप्किया हे, कत्ता अपनी करियाः 
शीलता का निरूपण नद्दीं कर रद्दा है, ओर इसी से तुम्हे 
चस्तुए नहीं दिखाई पठती । मानसिक व्यापार के चिना झ्या 
आप इख दुनिया की कोई भी चश्तु देख सकते है? नहीं। 
मन के बिना क्रियाशील हुए आप यह मेज़ अथवा चह 
दिचाल देखने की तनिक चेष्टा.कीजिये, राम के शब्द सुनने 
का यत्न कीजिये,किसी भी अस्तु के योध करने का यत्न 
कीजिये । झ्या ऐसा आप कर सकते हें ? विना सोचे, विना 
अपने मन के संकल्प के क्या आप कोई चस्नु देख सकते 
ह! आप नहीं देख सकते | इस प्रकार कल्पनावादी कहदते 
हे कि यह सारी दुनियां संकरप के सिवाय और कुछ भी 
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नदी है, यद् सम्पूर्ण संसार केचल संकल्प का विरुतार हैं। 
आप केसे जानते दे कि संसार का श्रस्तित्व हे? अपनी 
इन्द्रियों क छारा । किन्तु इन्द्रियां स्चय॑ नहीं वो कर 
खसफती । जच मन का इन्द्रियों से संयोग होता है तभी 
उन्हें बोध होता हे; दूसरे शब्दों मे इन्द्रियां नहीं देखती 
चहिकि इन्द्रियों के छाया मन देखता दवे । अच मन या बुद्धि 
द्रा है । मानसिक व्यापार के बिना आप कुछ नहों सुन 
सकते, आप छुछ नहीं देख सकते, आप॑ कुछ नहीं कर 
नकते । मानसिक क्रियाशीलता के बिना आप को किसी 
चस्तु फा भी योध नहीं हा सकता । इस लिये कटपनावादी 
कहनेदे, “प इस दुनियाके लोगों ! ठुम जो इस दुम्या को खत्य 
हेर ओर (डुन्या की) इन वस्तुओं को स्वतंत्र रूपसे सत्य 
मानते दो, अपने आप को न भूला, आप स्वयं श्रम मं न 
पटो । इन सब वस्तुओं की रूष्टि तुम्हारे हारा होती दै, या 
तुम्हारे संकल्प छारा दाती है, वास्तव में छुम इन्हें बनाते 
को । ” यही कट्पनावादी कहते हैं । ओर पेखा जान पड़ता 
है कि कल्पनावादी कुछ कुछ बेदान्तियों के समान हैं । परन्तु 
राम आप खे कहता दे कि इन सब कढपना-चादियो (बर्कले, 
अफलातेँ , हंगेल-कांट, किक्टे. शेली, शोपनद्दावर) में चेदान्त 
के सिद्धान्त ह | किन्तु न्ठु योध होने के सम्बन्ध मे चेदान्त का 
मत दन खच से कहीं दूर हे । इन लोगों मै आपस में एक 
दूखरे से झगड़ा है, उन में चखड़ा ओर चिरोध छे, किन्छु 
चदान्त दर्शन इन सब की पडरी चंठा देता दे, इन को सगाति 
चा समन्वय कर देता दे! थे लोग अपने ( मन ) को वड़ा 
भद्दत्व देते हैं, आर उस सम्बन्ध बहुत कुछ चतति दें किन्तु 
घेदान्त इस दष्टा रूप (मन चाडुद्धि) को अधिपति चा सर्वे खवा 
ओर देचता नहीं बनाता, जैसा कि इन में अधिकांश दाशानिक 
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कल्पनावादियों को दूसरी दलील यदद दे कि यहद 
दुनिया, जिसे लोग साघारणतः वास्ताविक समभे हैं, 
वास्तविक न समभी जानी चादिये, क्योंकि दुनिया फेचल 
इंद्रियों द्वारा ऐसी जान पड़ती दै, और संसार को, जैसा 
कुछ चह इमें जान पढ़ता दे, वास्तव में सत्य फहने के लिये 
हमें इद्वियों पर निर्भर करना पड़ता दे। इन्द्रिया विश्वास के 
योग्य गघाद नहीं दै! उदाहरण के लिये आख फा मामला ले 
लीजिये। चीटी की आँखे मनुष्य की आँखें से भिन्न तौर पर 
देखती हैं! हाथी फे नयनो को मनुष्य की खे की अपेक्षा 
चस्तुएं चहुत दी बड़ी दिखाई देती दै । मेदक की आखो 
को पानी में चीज़ स्पष्ट दिखाई देती हैं, परन्तु याद्र दया 
में चुधली कोदरेदार एक प्रकार के धुंध स ढकी जान 
पड़ती हैं। अव किस की आँखों पर विश्वास किया जाय 
मञुप्य की आँखों पर था चींटी की आख पर ? यदि बहुमत 
से फेसला किया जाय,ते। चीटियों की संख्या कम नहीं हे । 
बहुमत उनको ओर है। यदि आप के नेत्र सूदमदद्शेकयं के 
सिद्धान्त (microscopic principle) पर बने होलयदि आख 
के काच ( जो चीज़ों को छोटा या वड़ा बनाते हैं) आँख के 
अन्तपेट से प्रतिकूल ढँग पर लगे हों, तो दुनिया आप 
के लिये बिल्कुल भिन्न हो जायगी। यदि नेत्र का फुलक या ' 
अन्तर्पट दृरद्शकयेत्र के सिद्धान्त पर लगा हुआ हो, तो सारी 
डुनियाँ बिलकुल बदली हुई होगी । वद खिलौना जिस देखो - 
ओर हसो (L00६ धाते ।2०॥ ४255) कहते है,अथवा हास्य 
जनक दर्पण जिसमें दो कूमपृष्टाकार(०००४०४)काच लगे होते 
हैं, उसको आपने देखा होगा। इस के द्वारा देखने से संसार 
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की सब यस्तु कोतूइल जनक (७407०७8) दास्योत्पादक हो 
, जाती टै। “देखो और इंसो”'के शीशे दारा देखे जानेपर अत्यन्त 

सुन्दर चेदरा भी यहाँ तक लम्बा हो जाता है कि डोड़ी' 
ज़मीन में छू जाती दे और मूढ़ शनित्रद को छू जाता है 
यदि दूसरी तरद्द पर आप इसमें देखो,तो चेहरे की लम्वाई तो 
बद्दी रती दें,किन्तु एक कान पूर्वी भारत (725६[42) नक 
पहुँच जाता है, और दूसरा कान चीन (०४३४) की खवर 
सेता है। अच्छा,य दि आँखे इस सिद्धान्तपर लगी दां,तो हुनिया 
बिलकुल बदल जाती हैं। यद्दी दाल कानों ओर दूसरी 
कानन्द्रियों का दे । यदि नखो ओर मज्जातन्तुओं ( शिरा 
या पट्ट ) की भिन्न तरद्द पर लगाया जाय, तो सम्पूर्ण खसार 
भिन्न प्रकार का हो जाय, सारी दुनिया बदल जाय। आप 
कहँगे कि मज्जातन्लु (०७५७८।०5) और नस (०९7४९8) और 
ानेन्ट्रियां 80080 07६००5 जिस तरद्द पर लगी हुई हैं,वेखी ही 
रदेंगी। तो यद्ध वात नहीं है । विकासवादका नियम (सिद्धांत) 
कटद्दता दे कि उनमें तथदीली दो रद्दी दै । इस तरह पर कल्प- 
नावादी कदते हैं कि दुनिया जैसी जान पड़ती है, चेसी नहीं 
है; दुनिया, जेसी प्रतीत होती दे, मिश्या है; दुनिया जेसी 
इमे मालस पड़ती है असत्य दे, माया है, भरन्ति है। 


ओर भी यहुतेरी दलील अपने पक्त में चे देते हैँ । किन्तु. 
यदि उन पर इम व्योरेवार विचार करें,तो केवल कट्पनावाद 
ही अनेक राते ले लेगा। अब इम चस्तु-स्चातंन्यचाद पर 
आते हैं । चस्तु-स्वातंत्यवादी कहते हैं, “ ओ करुपना- 
बादियों ! तुम गलती पर दो, ठुम बिलकुल गलती पर ददो, 
हरेक चस्ठु जो दम देखते हैं उसकी खष्टि हमारी कल्पना 
ने की हे, ठुम्दारा यद चयात्र यदि सद्दी हो; तो पे कलपना- 
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चादियौ जहाँ दिवाल है,चहाँ घोड़ा पैदा तो कर दो। चह दिवाल 
घोड़ा तो मालुम पड़ने लग! पे कल्पना-वांदियों ! यदि 
संसार इख छोटे से द्रप्टा की चुद्धि या मन का केवल 
नतीजा हे, तो इस रुमाल को सिंह में बदल दो, या इंस 
पेंसिल को एक भव्य भवन घना दो । ” घस्तु-स्वातन्यवादी 
कहद हैं, “पे कदपना-चादियों ! तुम्हारी वात ठीक नदीं हे, 
डुनिया सच्ची हे | दिवाल दिवाल दे ओर इसी कारण आप 
का शानेन्द्रिया पर सदा उसके दिवाल होने का प्रभाव पढ़ता 
है, कल चह तुमको घोड़ा रूप नहीं ज़चती ।” 


कट्पनावादी ' चस्तु-स्वातत्यवादियों की इन शकाओं 
का उत्तर देते हैं । इन आपत्तियें। के उत्तर उन के पास हैं । 
किंतु दोना ओर के सब प्रश्नों को दम न उठाचेग । कटपना- 
चादी कहते दें कि यह प्रश्न काल वा समय का है। आप 
अपनी कल्पना स॒ जिस वस्तु की चाहे रचना कर सकते 
हैं। जब आप सुत-ाणिया का विचार करने लगते हैं,तव सुत 
प्राणी आप की दिखाई देते हैं। हम जब किसी बस्तु का 
चिच्चार करते दै.तत वह हमे प्राप्त होती है । उनका कहना है 
कि स्वप्नो में क्या हम सब वस्तुओं की रछ्ठि नहीं करते हे? 
हमारी कल्पना इन वह्तुओं का अनुभव करती हे । कटपना- 
घादियों के ये उत्तर हैं ओर वस्तु-स्वातंत्यवादी इन उत्तररों 
के भी उत्तर रखते हें। इन पश्नोत्तरों के च्यौरे में हम नहीं 
पड़ना चाहते । 
वेदान्त भी ससार का मेरा सकटप, मेरी मुष्टि रूप मानता 
है । परन्तु संसार को मेरा विचार, मेरी स्टष्टि मानते हुप भी 
आप उसे कल्पनाचाद नहीं कह सकते । राम के सुख से यह 
बात वहुत ही चिल्‍्तण सी जान पड़ती है। इसे फिर 
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दोहराता है । युराप आर अमेरिका के लाग समझते हें कि 

'-वेदान्त पक रकार का कल्पनावाद है, ओर वृरोपियनों की 
लिखो हुई जो पुस्तके रामने पढ़ी हैं झायः उन सभी में 
वेदान्त के कल्पनाचाद कडा गया हे । किन्तु राम आप ख 
कहता हें कि इन लोगो न चेदान्त का खमा नहीं हे! चदांत्त 
चेसा कल्पनावाद नहों दे ज्ञसा चक्कल या अफलात का कल्पना- 
चाद दै । वेदान्त इख स कहीं ऊँचा दै, कहीं अ्रष्ट है । 


शी 
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कट्पना-चयादी संस्टार को छुद्र रा, तनिक सी बुद्धि, च 
छाड ख मन पर आश्ित करते है । किन्तु वेदान्त जव कडला 
कि संखार मरा विचार या सक्तत्प है, तो उस्का यहद आर्थ 
नहीं कि ससार खुत्र द्रष्टा, नन्ही सी चुद्धि, छाट ख मच का 
सकन्त्य हें! यह ता एक परिवर्त न-शील चर्तु दै, यह 
एक रचना है, ओर वकले का यह कहना सयेकर भूल हें 
कि स्वप्न जो दे व (स्तरप्ना)के रछा की सचना ह | उसन भूल 
यह की फि स्वप्नाचर्था के पदार्थों के दशा को उसन जाअखा- 
चस्था के द्रएा से अभिन्‍न समझता आप जानते दे, जसा कि 
कल रात को दर्शाया गया था, कि स्वप्नावस्था का दशा 
ज्ञाग्रताबस्था के छुश खे मिनन दै । स्तप्नलाक का द्वश भी 
उसरी तरद का एक पदाथे दे जिस प्रकार की स्वप्नलोक , 
की चसनप हैं । जव आप जागते हैं, तव जाअताबस्था का 
द्रा भी उसी तरह का दे जेली उक्त अवस्था की वस्नु दें, 
र वर्कल न जाअताचस्था क्ले ठरा को वही समभा जो 
स्वप्नाचस्था का था | ससार जञाञ्रतावस्था के द्रा या स्यप्ना- 
चस्था के द्रणा की रत्ना नदा दें। ससार मरे स्वरूप, 
चारतचिक ईश्वर, छद्ध आत्मा की रचना दे । 

अच इम “ योध सम्बन्धी वेदान्त-मत' के चिंपय पर 
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चेदान्त कह्पनावादियो से कहता हे, “ ऐ कएपना-चा- 
“दिया | तुम्हारा बह कददना यथार्थ है कि इस दुनिया के सच 
“नाम और रूप, चस्तुओं के सम्पूर्ण गुण ओर लक्षण द्रप्टा की 
कियाशोलता के विना नहीं हो सकते ”। इस को फिर 
कहता हुँ । विषय चढ़ा किलप्ट है और आप को खूब ध्यान 
ˆ देना चाहिये। चेदान्त कल्पनावादिया स कहता है, “ तुम्दारा 
यह कहना ठीक हे कि दण्डा के कार्य के विना इख संसार 
के सव नाम और रूप नहीं हो सकते; वस्तुओं के सब लक्षण 
शुण और: धम चुद्धि या मन या दरष्टा की कियाशीलता 
आर क्रिया पर निर्भर हैं। यहां तक तुम ठोक हो। किन्तु 
तुम्दारा यह कद्दना ठीक नहीं है एके इस छोटे द्रण, तुम्दारे 
इस छोटे से मन से चाहर कुछ भी नही दै। ” चेदान्त चस्तु- 
'स्वार्तत्यवादियों से कहता है, “ तुम्हारा यह कहना ठीक 
है कि इस गोचर वा नाम रूप ससार का पभादुभाँव केचल 
किसी बाहरी सत्यता के कार्य से नहीं हो सकता।” आप 
जानते हैं कि वस्तु-स्वांततयवादी कहते हैं कि इस दृष्टियो- 
चर दुनिया का कारण हमारी श्ञानन्द्रियों पर कोई बाहरी 
क्रिया वा प्रभाव है । ईन्ब्रियो पर वस्तुओं की क्रिया होती है 
ओर इस प्रकार हमें वस्तुओं का योध होता है। वेदान्त 
कहता है, “ हां वाहर से विना किसी प्रकार की क्रिया चा 
भाच के हमें चस्तुओ का वोध नहीं हो सकता । ” यहां तक 
चस्तु-स्वातंव्यचाद्‌ ठीक हे। किन्तु चेदान्त के अडुसार 
` चस्तु-स्वातंञ्यवाद्‌ः तब गलती करता है जच कहता हे कि 
हमारे सम्पूर्ण बोध का कारण एकमाज और पूर्णतया 
बाहरी कारये (परसाव) और द्रा की कर्मण्यता है| इसे हम 


n 
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आर स्पष्ट किये देते हैं। इस संसार का कोई भी विषय, 
कोई भी वस्तु, उदाहरण के लिये, यह पेलिल, ले लो । इस 
चंसिल के रंग का कारण क्‍या है ? आप कह सकते हे, द्रष्टा 
की क्रिया के साथ ही चाहर की प्रतिकिया कारण है। यदि 
तुम्हारी ऑन को कोई रंग नहीं सूता, तो तुम्दैँ पॅखिल का 
यह रंग न सूझेगा। पेसिल का रंग पक शुण था घर्म है। 
फिर परिल का वजन ले लो । चद बदल सकता हे,और फेस 
दी रंग भा बदल सकता है । यदि हमारी आँखें में पॉडु-रोग 
दो तो पेंसिल हमै दूसरे ही रंग की दिखाई पड़ेगी । और 
यदि हम इसे यहाँ न तोल कर बड़े ऊँचे पर, या चन्द्रलोक 
में, या गहरी खान में तौले, तो इसके योज (वजन) में फर्क 
होगा । और आप जानते हैं कि दरेक वस्तु का वोक जव 
चद्द देन में तोली जाती दै तव कुछ और होता है, और 
भारत 'वर्ष में कुछ-और; तोलमें भेद दो जाता हे । वोझ परि- 
चैन शीतः है, रंग परिवर्तन शील दै । 

` आप जानते हैं कि चही पानी जाड़ेमे छूनेपर आपको गरम 
जान पड़ता है, और गर्मी में छूने पर शीतल लगता हे । क्यो? 
क्योंकि ऋष्ाा या योध करने चलि मं पानी छूने के समयो में 
गर्मी-सर्द! का अंश विभिन्न होता है, और पानी में गर्मी सर्दी 
का अश सगभग बही रहता है,देखने में हमारे हाथो की गर्मी 
सर्दी के सद के कारण जल में गर्मी सर्दी के अश का भद 
है। इसी तरत दरष्टा में भेदो के अनुसार वस्तु के गुणों में 
भी भेद हो जाये । $ 


रः यह पेंसिल काहे की यनी है ? वर्कले और कुछ 
आन्य दाशीनको के अनुसार, झुणौ और धमो की एक 
पोटली के सिवाय और कुछ मी यदद नहीं है। इन गुणां को 
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ले लीजिये,कुछ भी नहीं बच जाता । किन्तु केन्ट के अनुसार 
चाझ्तविक वस्तु इसके पीछ है। और अफलातूँ के अनुसार 
इसके पीछे रुवय चर्तु है, जिस वह विचार या कलपना 
कहता है। इस तरह यहां वहां शुण हैं । इन सब शुरण का 
कारण द्रष्टा का कार्य है !.किन्तु हमारा कहना है कि इस 
प्रतिकृया से पेंसिल में ये गुण पेदा होने सर पहले कुछ 
असलियत चहा थी । यहद वात और भी साफ की जायगी, 
और यदि तुम राम से कहोगे, तो फिर दोहरा दी जाय । 
यह सत्य है कि वेदान्त कहता है कि पेंसिल मे इन सब 
गुणों का कारण द्रष्टा का कर्म है, परन्तु द्रष्टा का कमे 
केसे उत्तेजित हुआ ? यहद प्रश्न है। चाहर कोई चस्तु अचश्य 
होना चाहिए जिससे द्रष्टा पर क्रिया की ( प्रभाव डाला ), 
और द्रणा में प्रतिक्रिया उतेज्ञित की, और तब ये गुण पैदा 
हुए या जमा किये गये। हम यह नहों कहद सकते कि इस 
द्रष्टा के कार्य से पहले ही इन शुणो ने स्वयं ही सन पर कार्य 
किया (प्रभाव डाला) ओर मन की क्रिया या प्रतिकिया को 
उत्तोजित किया | हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये झु 
मन को क्रिया या प्रतिक्रिया के वाद प्रकट होते हैं । इस लिये 
चाहर कोई चौज़ अबश्य होना ही चाहिये, पेंसिल .मे कुछ 
वास्तविकता का होना ज़रूरी है, जिसने तुम्हारी आँखो पर 
काम किया, (प्रभाव डाला) जिसने तुम्हारे कानों पर काम 
किया जव कि आवाज सुनाई पड़ी थी, जिसने तुम्हारे स्वाद 
पर काम किया जवं कि तुमने उसे जुबान से छुआ 
था, जिसने तुम्हारे दाथ पर काम किया जव कि तुमने रपी: 
किया। वार कोई वस्तु दोना ही चाहिये जो आंख, कान, 
और नाक पर काम करती है। इस पेलिस को खा जाओ तो 
चुस्हारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा | तुम केले कह सकते हो 
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कि वादर कोई असलियत है नहीं ? चादर भी कुछ अखति- 
यत है, और मनुप्य की इन्द्रियो पर जब बह काम करती है 
तब इन्द्रियां मन को खबर पहुँचाती हैं, ओर मन भतिक्रिया 
करता दे! तच वस्तु के गुण चा र्म बाह्य स्थल (श्य) में 
प्रकट होते हैं। यदद ठीक इस धकार से दे। यहां एक हाथ 
है, वहां दूसरा दवे। केचल एक दाथ कोई शब्द नहीं कर 
सकता । दोनो हाथों से (ताडी बजाकर देखो थो) आवाज़ 
पैदा होती दै । यहां पक ओर खे क्रिया इई, और दूसरी ओर 
से प्रतिक्रिया, ओर परिणाम छुआ शब्द। यह सारंगी का 
पक तार है | तुम इस पर अपनी अशुली चलाते हो, तब 
इससे आवाज़ पेदा दोती हें | तुम्दारी अंशुली ने क्रिया की 
थी,ओंर तार ने ्रतिफिया। अथवा आप कह सकते है, कि तार 
ने क्रिया की और £ गुलियो ने प्रतिकिया, आर तब आवाज़ 
पैदा हुई ।इली तरह, पक लद्दर इस तरफ से आई ओर 
दूसरा आई उस तरफ से, दोनों लड़ गई, और फेना पेद 
हुआ । यष्ट एक दियाखलाई हे, ऑर यदद पक डुकड़ा चलुआा- 

कागज (४००० 7970) हें दियाखलाई को चोट वलुझआ-कागज 
पर लगाआ, तच लपद पेदा दोती है। किया और प्रतिक्रिया 
दोनों आर स । यदा बिजली क! प्क घनात्मक स्तम्भ .708- 
tive छ ०/द, ये र चद ऋ पत्म स्वम्न (ucgative poi) 
है। उनके पाक दूसरे के शकष पहुंचने पर दत बिजली की 
चिनगारियां दिखाई देती हैं, या आचाज़ सुनाई पड़ती है। इस 
( ईद्विय-गेशचर ) इश्य की उत्पत्ति दोनो ओर की किया और 
अतिक्रिया से द्वोती दै। 


इस प्रकार चेदान्त के अन्सार, तुम्हारी चुद्धि में तत्त्व 
रूप चस्तु स्वर्यं मोजूद दे, जिस इम आत्मा कहते है । सच्चा 


श्‌ स्वामी रामतीर्थे. ४ 


स्वरूप 'आत्मा) तुम्दारी बुद्धि में रहना. दै, इस संसार की 
हर एक चस्तु में तत्ववस्तु दे या सत्यता हे । इस पासल में 
असलियत है, अथवा आप कद सकते हैं कि खुद ऐसी कोई 
यस्तु दे, जे! जानी नद्दों जा सकती,जो सब गुणा या धर्मो से 

प्रे हे । चादहरी सत्यता अर्थात्‌ पंलिल में ईंश्वरता या तत्त्व 
चर्तु ओर बुद्ध में तत््ववस्तु मानो दो हाथ हैं । उनकी 

मिड्न्त (परम्पर टक्कर! हते दी पूखिल के गुणो को स्थापना 

हो जाती दे, फेन की तरह वे प्रकट हो जाते है; एक लद्दर 
एक ओर से, और इूसरी लहर दूरी ओर से, और फेन 
पैदा ह! गया, अर्थात्‌ ये शुण प्रक८ हो गय। आप कह 
सकते हें कि घवात्मक खभा (0०४५० ०") बुद्धिम द्व आर 

ऋणात्मक (०९२4६50९ 7 ।९) पलिज्ञ म,त था दोनो के मिलने पर 

हमें गुणों के दशन दाते हैं। चेान्त की भाषा में, दा और टष्य 
के एक होते द हम वस्तु दिखाई पड़तो दे। दष्टा और 

दृश्य पसिल मं वास्तविक स्वरूप या आत्मा है, ओर बुद्धि में 

तस्वस्वरूप या आत्मा दे, और दोना की क्रिया और 
प्रतिक्रिया नाम रूप दृश्य का चमत्कार पेदा करती हैं । 


इस तरह कल्पना वादियों का यह कहना ठीक है कि 
द्रा के कार्य (वयापार) के विना कुछ (दशय) भी नहीं देखा . 
जा सकता | किन्तु उनका यदद कहना सलत देकि इष्टा का 
केवल यह कार्य (व्यापार आप ही इस साचर-वरुतु की 
उत्पात्ति करना हे, क्योकि उनके इस कथन सेिक्ञान का पक 
जरल (निछर) नियम भंग होता है । वह नियम इस प्रकार है। 


“# There can be 70 action without an equal 
and oDpusite reaction 


एक समान,आमने खामते एक, किया को प्रतिक्रिया हुप्ट 
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पविना कोई कार्य नहाँ हो सकता। कल्पनाचादी जव कहते हे कि 
“इस सम्पूण ससार की सुए द्रष्टा को किया से होती दे”, 
सब थे इस तथ्य की उपेक्षा करते हें, अथवा इस तथ्य को 
नितान्त छोड़ देते है कि कहाँ विन्ता प्रतिकिया इप्ट यह कार्य 
हो नही सकता । ओर इस लिये वरुतु-स्चातंच्यचादयो को 
यह कहना उके हे कि इस दुनिया में खुदही एक उसकी अपनी 


असालयत ह,छार चह कचल दरा पर ठर! हुई चा आश्रत' - 


नहीं हे । यहां तक तो चे ठीक हैँ,किन्तु जव च कहते हैं कि इस 
डुनिया का दृश्य वा नाम रूप स्वय ही सत्य दे, और अपने 
आप पर उहरे हुए है, तव चे भूल करते हैं, क्योंकि इस 
डुनिया का विकार (नाम रूप इश्य?, इस दुनिया के. भद, इस 
डनिया की वस्तुं के गुण, ्एा की क्रिया पर ठोक उतना 
ही निर्भर है जितना कि बस्तु के भातर का वास्तविकता 
की प्रतिक्तिया पर । 

यहां पर पक बड़ी शका उठती है । “तुम जो किया और 
अतिक्रिया की वात कहते हो । तच अनन्तता में क्रिया और 
प्रतिक्रिया कैसे दो सकती हे ? क्रिया और प्रतिक्रिया की 
चतची हमने इस लिये की थी कि उसी शब्दावली का प्रयोग 
किया जराय ज्ञिसका दूसरे लोग करते दे । बुद्धि या वस्तु से संयुक्त 
परम संकल्प या परम शक्ति का जब हम ज़िक्र करत हैं, नभो 
किया आर प्रतिकिया की चचौ करते हैं। परम सत्ता जो है,चह' 
इस अस्तु से सयुक्त है जा उके विरुद क्रियाया प्रतिक्रिया 
करती है, और इसी प्रकार इस वरुतु क साथी चाइस वस्तु खे 
सिल हुए शिर, मस्तिष्क या दद्ध ले भी बह सयुक्त छे । यह ` 
द्रष्टान्त लोजिय । इस पात्र में आकाशा दे, ओर उख ' 
पात्र में भी । वास्तच में आकाश दानों मैं एक ही अर 


‘ रू 
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अही वस्तु हे,किन्तु विभिन्न पात्रे! मैं उसका प्रगट होना आप 
कह सकते हैं । देश या आकाश कोई ऐसी चीज़ नहीं है 
जिसका वर्तांव (प्रयोग) तुम उसी तरह कर सकत हो जिस 
तरह इस रुमाल का । आकाश एक और बही है, अखंड है । 
आकाश में विभाग की तो कोई कल्पना ही नहीं दे, 
और केन्ट (६20) के अनुसार आकाश द्रष्टा और दृश्य 
दोनों दै, और वह बाडा और काटा नहीं जा सकता। 
इसी तरह सच्चा आत्मा या तत्त्ववस्तु, परम अनन्तता 
कभी कारी या यांरी नहीं जा सकती । एकन्तु इस दुनिया के 
पदाथा के सम्बन्ध मै जव उसका जिक्र इम करते हैं, तव 
बुद्धि या किसी चस्तुस संयुक्त तत्वका तरह उसकी चर्चा करने 
में हम ठीक हैं, और अब बही तत्ववस्तु इस या उस पदाथ 
से किया और प्रतिकिया के रूप में जुड़ी हुई है। उदादरण" 
के लिये, इस दाथ का आकाश, इस पात्र के आकाश तक 
पहुँचता है,और दोनों पक हो जाते हैं | अब हाथ का आकाश 
ओर पात्र का आकाश एक हो गा । मूल में भी बह एक ही 
था, किन्तु अब तुम्हारे नेत्रो के लिये हाथ " का आकाश 
और पातर का आकाश एक हा गया । 
Y 

इस प्रकार चेदान्त कहता है एके परमतस्य तो दष्टा 
को आश्रय दिये इये वा दष्टा का *ाघार है, और जब चह 
तत्व दृश्य के आधार रूप परमतच्च से एक होता है, तब 
द्रष्टा और दृश्य पक हो जाते हैं। क्रिया और प्रतिकिया 
वास्तव में आत्मा में नहीं होती, किन्तु परिच्छिन्न-आत्मा 
में होता है। उदाहरण के लिये एक ओर से पानी की यह 
णक खहर आ रही है, दूसरी ओर से दूसरी आ रही है । 


CN 


धुक लहर भी वेसा ही जल है जैसा कि दूसरी लहर, और 


इष्टि-खष्टिवाद और चस्तु-स्वातंऽ्यचाद का समन्वय. २१ 


लड़ने पर भी दोनों पानी ही रहेंगी.। उन मे कोई अन्तर नहीं 
पड्ता.फिर भी लहरों में किया और अतिक्रिया होती दै । 
यहाँ एक लहर से परिमित जल की दूसरी लददर खे पारमित 
जल से टक्कर होती है, और इस टक्कर से फेन का व्यापार + 
प्रकट हो आता वा घटित होता है। इसी तरह बुद्धि स 
परिमित परमतत्त्व ज्व पदार्थ से परिमित परमतत्व खे 
कराता दै, तो इस दुनिया के गुण, धमे और स्वभाव का 
व्यापार उत्पन्न हो जाता है । ठीक पैसे ही जैस कि यद दाथ 
जव दूसरे हाथ से टकराता दै, ( इस में भी चहा शक्ति हैं 
जो दूखेर हाथ मेहे , तो ध्वनि पेदा होती दै, इस हाथ 
में भी ची ताकत है जेली कि दूसरे में, और तथापि दोनों 
हाथ भिइते हैं । 


परेमतत्व बुद्धि और पदार्थ मे चही है । जब बुद्धि या 
द्रष्टा का पदार्थ स सस्पश होता है, तब भी उनके पीछे बद्दी 
परमतत्व आत्मा है । यदद चिलकुल स्पष्ट नहीँ ठुआ कि 
इस दुनिया की सब चस्ठुँ के पीछे वही पक परमतत्व है। 
यह एक कलम (लिखनी) है । इस कलम में कुछ गुण या धमै 
` और साथ ही परमतत्व भी दवै । आप जानते हैं कि इस 
आधार स्वरूप स्थित परमतत्व की मौजूदगी के अडुमान 
करने का हमारे पाख एक अच्छा वा काफी कारण है, 
क्योंकि ये युण आप ही आप नहीं उपज आते । बुद्धि 
पर क्रिया हुई, तव ,उस पर चुद्धि की प्रतिक्रिया से गुणों 
की उत्पति हुईं। यह एक कलम है । इसमें कुछ शुण हैं 
जिन्हें हम “ क ” कहेंगे, और इसमें आधार स्वरूप तत्व 
के हम “त” कहेंगे । 'कलम उन शुणौ के समान हे जिनसे 
चह कलम वनता है । वहां एक मेज़ है। मेज़ में बदी गुर दे 


२२ स्वामी रामत्तीथे. 


जिनसे चह मेज़ बनती हे,अथीत्‌ “क म”+"त'' (परम तत्व) 
यहां आप प्रशन कर सकते हैं कि इस “त” को इम वही 
पहिले वाला “त” क्यो माने सेते हैं। कहा जा सकता है कि 
इस कलम के गुण के पीछे स्थित तत्व कोई दुसरा है, आर 
मेज़ के गुणों के पीछे स्थित तत्व फोई दूसरा है। फिर यह भी 
कहा जा सकता है कि कलम के गुणो का विस्तार होने से 
पहिले किसी तत्व ने हमारी ईद्रियो पर करिया की दोगी, ओर 
जिन शुरण! से यह पक मेज़ बनी हे, उनका विस्तार हमारे 
"दष्टा से हुआ था, अर्थात्‌ किसी दूसरे तत्वने,जिसे दम “त” 
कह लें, हमारी इंद्रियों पर किया की दोगी । किन्तु इख “त” 
को और दूसरे “त” को पक मानने का इमे कोई इक नहीं 
है।यह पक चाजा दै । इसे हम “त” १ कहेंगे ताकि पदले 
के “तसे अलग रहे। यह “त” उससे भिन्न हो सकता है जे! 
भेज़ या कलम के पीछे स्थित था। यद्दां मनुष्य, “त” २ दै । 


अच अफ़लात की गलती पर भ्यान दीजिये । वदद इन 
आधार स्वरूप तत्वों को विभिन्न २ मानता है जैसा कि वे हैं, 
आर तुम ने भी उन्हें विभिन्न २ मान रक्खा दे! इस युक्ति 
में एक चूक है। हम यह दिखा सकते हैं कि यह -अद्भमान 
गलत है। कलम के गुण और स्वभाव,उसका रंग,तोल, कोम” 
लता, तथा दूसरे शुण,आप की बुद्धि या मन की प्रतिक्रिया के 
परिणाम थे। इस तरह यहां सव सिफत आप की घुद्धि की 
प्रतिक्रिया का.नतीजा हैं । ये सब स्वभाव या गुण ध्रतिकिया 
के पीछे आते हैं, और हमने मान लिया दै कि इस पेंसिल 
मै परम तत्व इन गुणों या धर्मों के विस्तार से पहले होता है। 
इस तरह परम तत्व सब झुणो, सब स्वभावों, सव धमो से 
,ऊपर रता है। “त”१ और “त”२ भी सब शुणों या धमौ से 
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ऊपर रहते हैं । 


तो फिर सेदो का कया कारण है? तनिक विचार करो-। 
इस डुनिया के सारे भदा का कारण केवल झुण हैं। खारिया 
मट्टी फे इस ठकड़े ओर उस पेंसिल के शुणों की चर्चा किये 
चिना कया आप दोनों से भेद कर सकते हैं ? आप कैसे जानते 
हैं कि खरिया मट्टा का यह टुकड़ा उस पेंसिल स भिन्न है ? 
केवल झुणों के द्वारा! यद्द खरिया सफेद है । यह एक 
. शण है। यह सुरसुरी है।यह भी एक शुण हे। सारे भेदा 
के कारण झुण हें । यदि तुम इख “त” को उस “त” स सिनन 
बनाते हो, तो तुम भेदो की स्थापना करते हो, तुम भेदो का 
- विस्तार करते दो, दूसरे शब्दों में, तुम इस परमतत्व.को 
` फिर शुरण के अधीन कर देते दो । आप देखते हैं कि भेदो 
के अधीन होने स, एक दूसरे स भिन्न होने स, चे संव 
शुणो के अधीन हें, ओर यद्द गलती थी । उन ( परम सत्वो ) 
को शुरण से परे मान कर आप ने आरम्भ किया था, ओर 
उन्हे शुरण से युक्त मान कर आप इति कर रहे हो । यदि 
आप उनको विभिन्‍न ओर पाक दुसरे से न्यारा मानते हैं, 
तो आप ज्ञवर्दस्त गलती करते हें। उन्दे गुणा स, स्वभाचो 
खे, परे मान कर आप ने प्रारम्भ किया था, और अब शुरण 
तथाः स्वासावों के मध्य में उन्हें लाकर आप अपना ही 
खंडन करते इुप इसर समाप्त कर रहे हैं । यही गलती है । 


आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस 

. पॉलिलमें आधार स्वरूप तत्व खड़ियाके उस ङुकड़े मं आधार 
स्वरूप तत्वसे भिन्न है। आपको यह कढने का कोई हक नहीं 
है कि मन वा द्रष्टा या घुद्धि में स्थित तत्व उस तत्व चस्तु खे 
भिन्न दे जो पक गऊया चेल में अन्तःस्थ हे । आप को यदद 


२४ स्वामी रासतीथ. 


कहने का कोई हक नहीं दे कि इस मेज़ मे अन्तःस्थ आत्मा - 
उस ( आत्मा) से भिन्न है । चह एक है, बही अनन्तता, बह्वी 
पूर्णे निर्विकार चा नित्य तत्ववस्तु है । 


पक द्वष्टान्त देकर इसर और रुपए किया जा सकता है। 
यह पक सुन्दर सफेद दिवाल है। आप खव यहां बैठे हो । 
आप में स एक उस दिवाल पर सुन्दर परिलेख (चित्र 
4६7३०8) रेखागाणित के त्रिकाण,च्ृत्त वा चक, अडाकृतियां 
इत्यादि खींच रद्वा है, दुसरा उसी दिवाल पर एक मदासमर 
सम्वन्धी एक चित्र खींच रहा हे, अन्य पक उसी दिवाल पर 
अपनी जोडू, मित्रो ओर सम्बान्धियो के चिच खींच रहा हे, 
दूसरा कुछ और ही खींच रहा है। इन सब चित्रों के पीछे 
वही एक ही आधार भूत तत्व है। इसी तरह जो सब चीजे 
आप इस दुनिया में देखते हो, उनके पीछे भी वही (एक दी) 
तत्व हे । कल्पना करो कि यहाँ आप एक घोड़ा देखते दें, 
वहाँ एक गो, यहां एक कुत्ता, चहां पक हाथी, और चहां एक 
आदमी देखते हैं। ये सय तसवीरें एक ही ओर उसी पूर्ण 
ता पर,उस दष्टान्त वाले 'त' पर,उसी सफेद दिवाल पर वनी 
हुई हैं। इस प्रकार से वही आत्मा, एक ही झनन्त राम, 
हरक और सब क पीछे स्थित है। स्वप्न में आप पक वेल 
देखते हो, फिर एक कुत्ता, उसके वाद्‌ एक भनुष्य, फिर एक 
झरत । किन्तु आप जानते दो कि आप के स्वप्नी म बैल, 
कुत्ता, आदमी, और प्रत्येक वस्तु, पक हा और उसी पूर्ण 
तत्व,सच्ची आत्मा पर (खिचे) सव चित्र हैं। जायने पर आप 
जानते हो कि घोड़ा,पहाड़, या नदी आदि आप के स्वप्न की 
चस्तुए कहीं नहीं; है 


जिन गुण डुनिया बनती है, उनकी बायत क्या वात है ? 


` दष्टि-साप्टियाद और घस्तु-स्वातञ्ययाद का समन्वय, २ 


इन्ड्रिय-गोचर दुनिया इन शुणो से युक्त है, और शुण परम 
` तत्व पर निर्भर हैं। इस स्थल पर पक वहुत ही सूच 
बात है जो आप अभी नही समझ सकोगे, किन्तु बाद के 
कुछ व्याख्याने में आप शायद पूरी तौर पर उसे समभ 
लोगे | ये सब शुरण परमतत्व पर निर्भर करते हैं । इन 
झुणौ के अनुसार, परम तत्व में भी एक शुण है, अथीत्‌ 
इन गुणा का अवलम्वी, पोषक वा आधार होने का शुण। 
~ परमतत्व सव शुरण को सद्दारा देता है। यदि ऐसा है 
तो परमतत्व परम नही है, क्योंकि परमतत्व में इन सद 
झुणो को सदारा देने का कम से कम पक शुण तो है। तो 
फिर दम कैसे कह सकते हैं कि परम तत्व पूर्ण है? अमली 
अज्लुसव से हम ऐसा कद्दते हैं। जिस तरद आप अपने 
निजी अज्ञुभव के प्रमाण पर कहते हो कि यह डुनिया 
चास्तथिक है, ठोक उसी तरद्द उच्चतर निजी अज्चुभव के 
प्रमाण पर हम कहते हैं कि जब परमतत्व की उपलब्धि 
हो जाती है, तव ये सच गुण, यह सब काल,और देश ग्रायव 
दो जाते हैं | इस प्रकार परम तत्व की दृष्टिविन्दु से इन गुणों 
का अस्तित्व कभी नहीं था, किन्तु गुणों की ष्टि सवे 
अधिष्ठान रूप परम तत्व पर निर्भर करते हैं यहद पक चड़ी 
समस्या इल करने को है | यह माया की समस्या कहलाती 
है । वास्तव में परमतत्व परम ही दे, सव झुणो से परे है, 
किन्तु थ गुण अपने स्थितिविन्डु से परमतत्व पर निर्भर 
करते हैं । यह गुत्थी खुलभने पर संसार की सब गुत्थियां 
सुलभ जांयगी ! 


थे केबल कर्पना के विषय नहीं हैं! यूरोपीय दार्शनिक 
इन्हे केचल कदपना के विषय बनाते हैं । किन्तु भारतीय 


२६ स्वामी रामतीर्थः 


तत्वज्ञानियों का यह हाल नहीं है। कोई कर्पना-सिद्ध विषय 
उनके लिये तव तक अधे सिद्ध ही चना रहता दे, जय तक 
कि अझुभव से वह प्रमाणित नहीं हो जाता, जव तक उस 
की उपलब्धि और प्रयोग नहीं हो जाता। बुद्धि से छुनने 
पर यह विषय अति मीठा है, किन्तु जव पक वार इस का 
अनुभव किया जाय, तच तो यह माधुरी और आनन्द का 
सार है। यह अन्ुसच करने के योग्य है। यदि आप इस 
कछ्पना के अनुसार जीवन निर्चाद करो--कि, आप वही 
एक अनन्त “त” हो, जो इस विश्‍व के सब पदार्थों या 
सत्ता के पीछे ( आधार रूप से ) स्थित हे, आप परम 
तत्व हो--तब आप देह से परे द्यो जते दो,मनेस परे होते हो । 
यह शरीर अधिष्ठानद्व श) नही है । यह तो केवल एक पदाथ 
है. जिस की उत्पत्ति पक ओर की लद्दर से दूसरी ओर की 
लहर की टक्कर से हुई । है आप केचल देहरूपी फेन नहीं 
हो। आप तो परमतत्व हो, जिस में यह सम्पूर्ण संसार, 
विश्व का सम्पूर्ण व्यापार, लहरे या भचर हैं। इस का अचु- 
भच करो, और परम स्वतंत्र हो जाओ । कया यह आश्‍चयों 
का आश्‍चर्य नहीं है कि आप जो वास्तविक सत्य, वास्तविक 
परम स्वरूप हो, इस का अनुसव नहीं करते ? कैसा शुभ 
समाचार हे, कैसी उत्तम वाता है कि आप वह परमतत्व, 


= 


असली “त” हो । इस का अनुभव करो और स्वतंत्र 
हो जाओ । 


Let that be your state,. 
The body dissolved is cast to winds, 
While Death, Infinity me enshrine ; 
All ears my ears, all eyes my eyes, 


वस्तु-स्वातंञ्यवाद ओर कल्पनावाद वा 
दृष्टि-सष्टि वाद्‌ ।. 


सोमवार ४ अप्रैल १९०४ का भाषण । 


“+ ज्ञिन लोगों का विश्वास है कि कल्पनायै चा ख्याल 
सत्य हैं, चे कहते हैं कि कल्पनावाद पक सत्यता था नथ्य 
है, और उनके पास अपने पक्ष के प्रमाण हैं। उदाहरण के 
लिये, चिना चोधकत्ता के दिवाल का वोध केसे हो सकता 
है? उनका कथन है कि दिवाल में कोई असलियत नहं है, 
परन्तु कल्पना ने दिवाल की सषि की, यदि कोई मनुष्य 
दूसरी ओर मुग्ध (720/2९0 हिपनोटइजूइ ) दो जाय, 
तो चह दिवाल को कुछ ओर ही देखेया । जिस मनुष्य को 
मैं ने मुग्ध ( अपने ख्याल के विवश ) कर लिया दे, उससे में 
यदि कहूँ कि यह धरातल भोल है, तो चह तुरन्त इसमें ' 
मछलियां मारने लगेगा । किन्तु यही पर वरतु-स्वातंन्यवादी 
आता हे और कहता है कि दिवाल बिलकुल असली है, 
तुम्हारी कल्पना के चह अधीन नहीं। तुम इसे देखते हो, 
` तुम इस बोध करते हो, तुम इसे खुन सकते हो, और यदि 
तुम्हारी सूंघने की शक्ति तीब्र 'होती, तो तुम इसे, संघ भी 
सकते, और यदि तुम इसे खाओ तो तुम्हारा पेट तुम्दे 
चतावेगा कि यह ' ज़रूर एक वास्तिविक पदाथ है।इस 
तरह तुम देखते हो कि अपने पक्ष मै उसके पास प्रचुर 
दलीले हैं । किन्तु मैं आप से कहना चाहता हुं कि कोई 
पदार्थ बनाने के लिये संकल्प और वस्तु दोनों की ज़रूरत 


ड 
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होती है । माना फि मुग्ध मजुप्य के लिये यद दिवाल से 
फाई भिन्न चस्तु है, फिर भी उसे ( भिन्न चस्तु ) खुझाने 
` फेलियेयहां काई धस्तु तो अवश्य दोना ही चाहिए, चादे 
एम उसे घाड़ा कटे या भील या कुछ और । अधिष्ठान 
या द्रष्टा और एश्य एन दो की ज़रूरत पड़ती हे । 


पक घार भारतवर्ष में दे! मनुष्य भग रदै थ । चे दरवेश 
फहइलात थे । घ्र का नाम था श्रीयुत लकड़ी ( १४००० ), 
शरोर दुसरे का नाम था श्रीयुत कुर्हाड़ी ( A९९० )। श्रीयुत 
ऋक्ताटी कुपित होकर श्री लकड़ी ख बोल “में ठम्द्वारे 
शुकंठ ठफट कर डालेगा । श्वी लकड़ी ने जवाब दिया, 
*द्िन्तु, मदाशय जी ! चुम्दारे पीछे मरा दाना ज़रूरी छे, 
अन्यथा लुम कुछ नहीं कर सकते ।” आप देखत हे कि 
फुद्दाडी फा बेंट लकड़ी का बना दाता हे। श्रार इसी तरद 
कल्पनाधाद ओर वम्तु-स्वातंब्यवाद साथ साथ दें, चे 
पफ दूखरे फे आश्विन हैं । 
झै बल्लआ-कागज (500 ए! 7) पर एक दियासलाई 
रगट्सा एँ, और लपद पैदा होतो है। लपड न तो दियासलाई 
में थी ्रर ने चलुध्रानफागज्ञ म थ। । एन्तु दाना का खख 
होन से लो पंदाष्टुए। मे अपना पक छाथ दूर द्वाथ पर 
परकता एँ, ओर पाह आयाज्ञ पदा दानी ह । आवाज न तो 
ददने दाथ में दे ओर न याय दब्ध से ६६ किन्तु दानो के एक 
होने का नतीजा है । आत्मा देनो दार्थें। में बद्दी है। यहां पर 
तमसे काधि की यात कढना चाइता हूं। कदा जात दट 
कि पचे क दो निअ-कूप (नेन कडोरे) दोते दें, किन्तु नेचपिड 
(आख का तारा) एक दी दोता है, आर जब बद दहनी ओर 
देखता दै, तथ चद उधर के कूप में नेत्र को ले जाता है; ओर 


३० ` स्वामी रामतीय- 
जब बाई ओर उसे देखना होता दै, तच बह उधर के करेरे ` 
कूप से नेत्र को ले जाता है। अव आँख पक ही है, परन्तु 
चह विभिन्‍न स्थानो में फेरी जाती है। दो बड़ी लहरी का 
खमागम होता हे. और एक वेत शिखा हमें मिलती हे + 
दहनी लहर में और वाई लहर में जल वही है, और जव 
उनका समागम होता हे तच सफेद शिखा हमारे दाथ आती 
हे। एक वच्चा एक जनक से नहीं पेदा होता, माता और 
पिता दोनों से पैदा होता है। 


अच हम अधिकरण-निष्ठ ( आत्मगत ) को द्रष्टा और 
पदा्थे-निए (अनात्मगत) को दृश्य कहेँगे। और दम सर्वत्र ' 
देखते हैं कि यही दो हैं जा अम्यान्याश्रित हैं । और जा इस 
प्रकार एकत्र होने पर गाचर-पदाथे (नाम-रूप) की उत्पत्ति 
करते हैं जिसे हम देखते हैं । दानो में से एक कोई भी 
अकेला गोचर-चस्तु की उत्पत्ति नहीं करता, ओर इस तरह 
यह साफ हे कि गाचर-वर्तु की व्याख्या के लिये सकदप 
चादी और चस्तुवादी दोनों को एकज हाना पड़ेगा, क्योकि 
संभवतः कोई भी इसे अकला नही कर सकता । 


, भारतवर्ष में कुछ घरों में बहुत दपेण होते दे,वारतव में 
दिवाले ओर छुने दर्षणों स॒ जड़ी होनो हैं। पक बार एक 
कुत्ता ऐस एक घर में आ घुसा, ओर अपने सब ओर उसने 
खेकड़ों कुत्ते देखे। जव उसने ऊपर की ओर दा, तब अपने 
शिर पर कुत्ता का देखा, ओर इस तरह बहुए डर कर उसने 
उछ्लना शुरू किया । तुगन्तः ही सब सैऊड़ो कुत्ते भा उछलने 
लेगे। तव' बह भोंकन ओर इश्रर उधर दोइने लमा! उन 
कुत्ता ने थी अपन मुइ पमारे ओर दोड़ने लग | यही ढग वह 
करता रहा, और अन्त में वद इतना थक गया कि चीं शिर 


चस्तु-स्वातंत्यवाद और कल्पनावाद घा दृष्ठि-सश्टिवाद, ३१ 


पड़ा,दौड़ धूप छे'इ दी और देद भी छोड़ दी । मकानके मालिक 
ने आकर उस फुत्त की लोथ उठवाई । अव इस कमरे में पक 
रुपवान युवा युवराज ने अवेश किया, और खच शीशों में 
अपने को खूब सराहा | पद्देत्न उसने अपने वालों की तारीफ 
की, तब अपने सुख तथा अन्य आऊाीतियोां की, तब अपनी 
पोशाक की, और भी इसी तरह ओर और की । बह इन सब 
तसचारो से बहुत खुश हुआ और जानता था कि ये खैकड़ों 
मनुष्य बही ख़ुद है। केवल तभी हमें चेन मिलती दे जब 
हम जान लेते हैं कि केचल एक ही आत्मा चा अपना आप है, 
और अनेक नामों के तले हम जो खव शकले और रूप 
देखते हैं, चे वास्तव में हमारा ही आत्मा वा अपना आप 
हैं। अन्यथा उक्त कुत्त के समान दशा होती है। हम को 
डर लगता दे कि यह हमका घाखा देगा, चह हमारी हानि 
करेगा, दूसणा दम से काई चीज़ ल लगा, और मूर्तियों चा 
रूपौ फे विरुद्ध निरन्तर एक झगड़ा हाता रहता है, क्योंकि 
उन्हें हम विभिन्न खमभत हैं। किन्तु सत्य के अनुभव होते 
ही दम राजकुमार की नई सावधान हो जाते हैं। हम 
जानते हैं कि आत्मा या अपने स्वरूप वा अपने आप को 
कोई थोस्ा नदीं दे सकता, क्योंकि चह निर्विकार और 
स्वतंर दवै । जब तक इम कृत्ते को तरद इधर उधर उछलते 
रहते है, तव तक हम निरानिर ऊपरी दिरुले पर जीते हैं, 
किन्तु जब इमे आरमा ( अपने स्वरूप) का अजुभव का अनुभव दो _ 
जाता है. तब हम सतह क नीच पूर्ण सत्य के साम्राज्य मे 
भाता लगाने हैं । - 

कल्पना करो कि स्वप्न मे आधान या द्वष्टा पहाड़ पर 
चढ़ा, और वहां एक व्या उ न पपे व, जिसने उसे नोच कर 


- 


३२ स्वामी रामतीर्थं 


इक टूक कर दिया; अथवा वह दलदलों में फंस गया, जिनसे , 
निकलना कठिन द्दोगया;या शङ्गाने उसे दवोच लिया। 
अब द्रष्टा यदि वास्तविक और सत्य हे. तो बह अनुभव 
करेया कि स्वप्न की याते कुछ भी नहा हें, ओर उसे कुछ 
भी व्यथा न दोगी। व्याध द्वारा टुकड़े टुकड़े नोचा जाने 
पर चह रोचे और चीखेिगा नहीं, न दलदल की गहराई ख. 
बह डरेगा । किन्तु हम देखते हैं कि थह पक खयाल मात्र ददे 
ओर असलियत नंदीं दे । अब, इस स्वप्न की वस्तुओं को 
सत्य मान लो । यदि ऐसा होता; तो द्रष्टा के सोने के ' 
विछोने पर पाना की वहिया आ गई होती, सिंह चस्तुतः द्रष्टा 
को नष्ट कर देता, इत्यादि । किन्तु इम देखते हें कि ऐसा तो , 
होता नहीं, और न दृश्य सी सत्य होता है। दोनों मिल कर 
स्वप्न की रचना करते हैं, (कन्तु सत्य कोई भी नहीं दै। .« 


मेज = “क स" + थत? 
त्ता = “क त्त + धत्‌? है; 
शुलाब = “कग” - + ध्तव!' 


मेज़ के गुण और अव्यह्क वा अक्षात का योग = घरावर 


, “तस्ते कें गुण और अव्यक्क वा अज्ञात, का-योग = चराचर... 
इ तस्ते के । 


शुलाचं के गुण ओर ब्यक्त चा अज्षात .का योग 
बरावर हे गुलाव के । 


शुलाब लाल हे, उस में पेखड़ियां आदि हैं, और श्रब्यक् 

. यां अज्ञात के योग से चह शुलाच हुआ | अव्यंक्त वा अक्ञात ` . 
सब में वही हे, ओर. बही स्वरूप वा आत्मा हे, जो .उनं में .. 
चास्ताविकता है। 


+ हि. 
वचस्तु -स्वातत्यवाद ओर कब्पनावाद वा इ॒ृष्टि-खष्टियाद, ३३ 


ये दो समद्विभुज्ञ त्रिकोण हैं। 


यह पक समकोण है। 

अब इन आकारो को एक कर देनेसे पक पट्भुज (छकोना) 
आकार वनता है। जिन आकारो को हम ने मिलाया था 
उन में से किसी का भी वह ( छकोना) आकार नहीं हे। 
समद्विसुज त्रिकोणो में और समकोण में सब चाजू घरावर 
नहीं थे, किन्तु छकोण के सब पारव ( झुआायं ) समान हैं। 
यहां आकार हम ने इकडे मिला दिये हैं, जो सब घकार से 
पक नितान्त नये दी आकार की उत्पत्ति करते हैं। 


इसी तरह हमै इ अ(.0)माप्त दै । अव “आक्सीजन” 
२ 


( ०४५६० ) और “हाइद्गोजन”” (7१7०६९ ) की साँस 


३४ स्वामी रामतीथै. 


लेना सहज है, परन्तु वे दोनों मिल कर पानी पेदा करते हैं, 
जो विलकङुल भिन्न वस्तु है । “हाइड्रोजन” और “आक्सीजन” 
जल उठने वाले द्रव्य हैं, किन्तु जल के संवन्ध में यद्द वात 
ठीक नहीं है 

इस ( उदाहरण ) से व्यक्त (नाम रूप ) संसार की 
व्याख्या होती है, और यद्द भी ज़ाहिर दोता है कि न तो 
द्रष्टा आर न दृश्य ( पदार्थ ) सत्य है । 


वेदान्त कहता है कि यहद सब केवल शब्दों का खल है । 
शब्दों पर भांगड़ने से क्या लाम! वास्तव में एक ही आत्मा 
( तत्व ) है जो हम हैं. उसके सिवाय कुछ नही दै, और, 
चूँकि आत्मा से इतर कुछ नहीं है, इस लिये तुम युक्कि 
पूचक नहीं कह सकते कि तुम एक अंश जक नह कह सकते कि तुम एक अंश हो। घटिक इस से _ 
यह अनिवार्य निचोड़ निकलता ८ कि तुम पूरी स्वरूप चा 
आत्मा दो। सत्य मे कोई विभाग नहीं. है। अब भी तुम 
खत्य स्वरूप हो। 


ॐ! डं] ॐ॥ 


कक 


वेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर । 


अकेडेभी आफ साईसेज मैं २३ दिसम्बर १९०२ को दिया हुआ व्याख्यान । 


किसी विशेष विपय पर आज कोई नियमित व्याख्यान न 
होगा। अनेक तरह के प्रश्न लकर अनेक लोग राम के पास 
आते रहते हैँं। कभी २ तो ये प्रश्न विलक्षण ही होते हैं । 
उन में से कुछ भश्नों का संक्षिप्त उत्तर आज दिया जायगा। 
श्राप में से किसी को अथवा अमेरिकाके किसी भागसे किसी 
व्याक्ते को इस विषय पर कोई प्रश्न करना हो, तो कागज़ के 
पक डुकड़े पर चह अपना प्रशन लिख कर राम को भेज 
सकता है । इस भवन ( ॥4]! ) में अथवा किसी दूखरे 
स्थान में जहां राम को भाषण करने का अवसर मिलया, 
डस व्यक्कि के प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक दिया जायगा । 

इन भशनों को आरस्स करने के पहले, लोगों के मनो में ” 
सभवत्तः उपस्थित सब प्रकार के प्रश्‍नो के संबंध में एक 
सामान्य घोष्णा कर देना आवश्यक है। आप जानते हैं कि 
भारतीय तत्वज्ञानियों का ढंग यूरोपीय या अमेरिकन तत्व- 
ज्ञानियो के ढग से नितान्त निराला है। भारतीय तत्वज्ञानी 
जब किसी विपय को डठाते हैं, तो पदले उसकी व्याख्या 
करते हैं, तब सब प्रकार के प्रश्‍न किये जाते हैं, और वे 
उनका उत्तर देते हैं। राम को! स्वयं इन सब अचस्थाओं में 
हो कर शुज्ञरना पड़ा है। राम के सामने चे खव सवाल थे 


जो किसी केभी सामने हो! सकते हैं; ऐसे सवालों और 


३६ स्वामी रामतीर्थे, 


मिथ्या शंकाओं का एक सागर है। उनमे से कुछ तो राम के 
प्रश्न उस समय के हैं जय कि वह ४ पांच साल का था। 
उनमे से कुछ सवाल पेसे हैं जो उसे उसकी १४ पन्द्रह चर्षे 
की उम्र ( आयु ) में हेरान करते थे | दूसरे सवाल पेस दे 
जिन पर उस का ध्यान २५ साल की उम्र स लगा छुआ था। 


इस प्रशनों के सबंध में पक और वात चयान करनी है। 
इन में से कुछ का संबंध तो दाशानिक जत्ति के विकास की 
अत्यन्त घारम्भक अवस्थाओं से है। दूसरों का सम्वन्ध 
धार्मिक विकास की दूसरी ( माध्यमिक ) अवस्था से हे। 
चाकी का सम्वन्ध किसी दसरी अचस्था से हे। यहां एक 
मनुष्य आता है जो तुम से रेखागणित (।८॥९।१) की 
प्रथम पुस्तक की ४अचीं शक्ल समना चाहता है। जो 
मजुष्य ४६वीं, ४५वीं, या पहली शाकल नहीं समभा दे, 
और रेखागणित के सूर! (250005) तथा मानौ हुई बातो 
(अवाध्योप्रकम = ॥०७४०।३९३) से भी अपरिचित है, उसको 
यदि आप त्तुरन्त ४७ चीं शक्ल समभाना शुरू कर दें तो 
उसको संतुष्ट कर सकना केसे आपके लिये सभच है! 
यदि आप काम उठा ही ले और समझाना शुरू कर दे, तो 
आरम्म में ही आप को ४६वीं शकल का प्रयोग करना होगा, 
फिर समचतुष्कोण (80७३7९ ) की व्याख्या करना पड़ेगी; 
और फिर ४२ वीं शवल का प्रयोग करना पड़ेगा, इत्यादि । 
उन्हे सिद्ध करने के लिये आप को (१६वीं, ४२वीं आदि 
शक्लो की सद्दायता लेना पड़ेगी। इस धकार तुम्हें पहली 
शक्ल पर लोटना पड़ेगा और फिर तुम्हें लोट कर स्वतः 
सिद्ध सूत्र (४००78) तथा सिद्ध पत्तो (ए०४७।६६९४) पर 
आना पड़ेगा । हरेक वात गड़बड़ हालत में हो जाती है। कुछ 


वेदान्त पर कुछ मरने! के उत्तर. ३७ 

भा सिद्ध नहीं होता । 

गड़वड़ हालत मे किसी विज्ञान पर आक्रमण नहीं करना 
चाहिये । उस पर नियमवद्ध, युक्ति पूर्ण तर्यके से आकमण 
करना उचित हैं। यह चेदान्त-दशीन, यह चेदान्त-मत एक 
धर्म हे ओर साथ ही इस के विधान भी है। यूरोप में आप 
धिक्षान ओर धर्म मे विचाद पाते हो, किन्तु यद्द शिक्ता, जो 
राम आप को देता है, उनका खमन्धय कर देती दै । वास्तव 
से यह चिद्या तत्वहान, चिषान, और धर्म का समन्वय कर 
देती है । 

यह विक्षानो का विज्ञान हैं, इस लिये इस पर क्रमपूर्वक, _ 
विधि और नियम स॒ विचार करना चाहिये । यक्किंञ्चिते 
व्यास्यान जा आप के अवण गोचर एुए है, इन्हों ने इस तत्व- 
इन में बिलकुल भवेश तक नहीं किया। चेदान्त-दर्शन पर: 
पखा एक भी व्याख्यान नहीं दिया गया है । केचल आस पास 
के घएनो पर विचार किया गया है । घारम्भिक या घरुताचनात्मक 
व्याख्यान दिये गये हैं। इस अदभुत विशान और धर्म की 
स्पष्ट व्याख्या आप के सामने करने का समय यदि राम को 
मिला तो आपके सब संदद, सब ध्रश्‍न,आपही आप दच जायेंगे । 

कुछ लोग वहुत दी अधीर हैं, और अपने ्रश्‍नोँ का 
उत्तर चाहते दै । बहुत अच्छा । उनमें से कुछ (पश्नों) को दम - 
डठाचेग | प्रएन यड़े ही विलक्षण ह । 

कल की रात या परसों रात फो.पक मलुष्य ने आकर 
यह प्रश्न किया, “मदाशय ! आप क्या खिखाते दें” ? . 
“क्या आप के आत्मा दे ?” “क्या आप आत्मा के अस्तित्व * 
की शिक्षा देते हैं ?” राम ने कदा, “नहीं, मेरे आत्मा 
नहीं दे ।” वद् चकितः हो गया। 
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“झरे, यह शैतानी धमै है। उस के आत्मा ही नहीं है”! 
राम के उत्तर “भरे आत्मा नहीं है” का कया मतलब है ? 
अमेरिका और यूरोप में धमै क्या हे! बैठकों को सजाने 
की वह पक चस्तु है। यह मेरी खरी, मेरे वच्चे, अलोकिक 
भव्य भवन हैं, यह मेरी सम्पति और बेक मै इतने रुपये हैं । 
थह सब तो मेरे पाख हैं, पर मुझे कुछ और चाहिये । 
संचय के इस भाव से प्रेरित होकर, वरोरने, जमा करने 
और ग्रहण करने के इस विचार के फेर में पड़ कर वे एक 
चस्तु और संचय करते, ग्रहण करते और बदोरते हैं ।, 
सम्बन्धियों के चितौ के चिना जैले कमरे की अच्छी सजावट 
नहीं हो सकती हे, वैसे ही विना थोड़े ख धर्म के मुभे 
संतोष नही होसकता कि में धनी पुरुष इं । और चीज़ों 
के साथ २ मेरे पास घमे भी होना चाहिये, किन्तु पडल और 
चीज़ हौ और यह सब के पीछे । 


राम को आप चमा करेंगे यदि उसके मुख से ऐसे शब्द _ 
निकल रहे हैं, ओ कुछ लोगों को भले न ' लये । राम 
व्यक्तियों से सत्य का आदर अधिक करता है, और सत्य 
का आदर करके वह आप का वास्तविक, आदर करता है, 
क्योकि उसके मतानुसार आप सत्य स्वरूप हो, न कि 
यह मिथ्या आत्मा या शरीर । सत्य पेसे बयान करने को 
राम को लाचार करता है, | साधारण प्राधनाओं में, 
लो इस देश में होती हैं, झवर का क्या उपयोग किया 
जाता दै ! लोग ईश्वर को कैसे पहुँचते हैं ! जब 
बच्चा बीमार पड़ता है, जब सम्पति को हानि पहुँचने- 
चाली होती है, जब शरीर को पीड़ा होने को होती हे, तब 
वे ईश्वर की सेवा में पहुँचते हैं, अपनी आंखे मीचते वा 
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विछाते हैं, ओर दाथ ऊपर उठते हैं: - पे वर, जो चो 
था सचरमं है,ऐ धएवर,जो आसमान पर है'--ईशवर पर उन्ह 
दया भी नहीं श्राता कि बादलों मे रहने से कहीं उसे सदी 
. न होजाय--“हे ऐइचर ! जञ यहां डे,तू सुक पर रदम कर और 
मेरी जायदाद की रक्षा कर, मेरा शरीर चंगा कर दे, मेरा 
चच्चा स्वस्थ हो जाय |” क्या यही धमे है? यहां इंए्चर 
पर केचल इसी उद्देश्य से विश्वास किया जाता है कि जब 
कभी घर में कोई दिक्कत हो, जब घर कुछ गन्दा दो, 
जव घर वेमुरम्मत हो, तच वह गरीब ईश्वर आकाश से 
नीचे उतरे ओर आप के घर घुद्दारी दे ।ईश्चर का क्‍या 
यही उपयोग नहीं होता ? यहां धर्म क्या केवल तुच्छ 
अभिष्ायों के लिये नही रफ्खा जाता? फ्या यहीं धर्म हैं ? 
यहां मुख्य चस्छु हे शरीर, छुद्ध आत्मा, स्त्री और वच्चे । 
इंप्चर तो केवल कमरा को साफ ख़ुधरा करने के निमित्त 
स्वर्ग से यहां लाने के लिये है । फ्या चस्तुतः ऐसा नहीं हे ? 


इन शिक्षाओं अर्थात्‌ इस चेदान्त की दछि से में कहुँगा, 
सके सम्पूर्ण भारत की तो नहीं, किन्तु कम से कम वास्तविक 
घार्मिक पुरुषों की दशा कुछ ओर ही है । 


यहां भारतम ईसा की वह शिक्ता-“वैकुरठके, साध्राज्यको 
प्राप्त करो और अन्य प्रत्येक चस्तु तुम्दें मिल जायगी”-जिसे 
लोग चहुत ही शियिलतासे सुनते दैं, और जो अत्यन्त वलपूर्वक 
बढ़ी ताकीद से दीजाती है, इसका अर्थ छे, शरीर, भन, 
सचन्ध, सम्पीत्त, संसार, यदद सब छुछ प्यारे के चरणों में 
समर्पित हैं । विशाल संसार घर होजाता है, और भलाई 
करना धर्म हो जाता दै। इंस भांति एक आवश्यक वस्तु सर्वे 
सर्च घन जाती है, और दूसरी सव चीज़ सद्दायक या 
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परदेश की चीज़ें समझी जाती हैं। वहां घरमे परमेश्‍वर 
का अलजुसव किया जाता है। ये बाहरी घर केवल सरायों 
या होटलों के तुल्य हैं। इन लोगों को अपनी खिया ओर 
वच्चो की ज्ञरूरतो को ओर भी भ्यान देना पड़ता हे। किन्तु 
ये उनकी असली क्रीमत जानते हैं। “तुम्दोर आत्मा है?” 
इस प्रश्‍न का उत्तर देखिये । यह पक अप्रासगिकर पश्न हे । 
मै देह है। तब बह कदता है, “तुम्हारे आत्मा हे ?” राम 
कहता है “ में आत्मा हूँ | में चह हैँ । ” “तुम्हारे 
आत्मा है? यह कहना कितना निरशक है, मानों में शर हूँ, 
ओर आत्मा मेरी सम्पति है। में आत्मा हूँ। मेरा एक शरीर 
है, और मेरी सारी दुनिया है| 


दूसरे मनुष्य ने राम से यह सवाल किया, “तुम ईश्वर 
में विश्वास करते हो !” शाम कहता है, “में ईश्वर को 
जानता हुँ” । विश्वास हम उस चस्तु में करते हैं जिस हम, 
नहीं जानते होते ओर जो हमपर केबल बलात लादी जाती दै। 
ईश्वर में विश्वास करने का अर्थ क्या हे ? आप उसके वारे 
में क्या जानते हैं ! “मैं परमेश्वर को जानता हुँ । में बढ हैँ, 
में वह हूँ । तब चद कहता है, “ईश्चर तुम्हारे अन्दर है ।” 
राम कद्दता है,देह और डुनिया उसके भीतर है। में परमेश्वर 
हैं; इसी से सम्पूण भद पड़ता है । यहाँ जब कोई मनुष्य 
मरता दै, तव लोग कहते हैं, उसने प्रेत (भूत) त्याग दिया । 
भारतवासी कहते हैँ, उसने शरीर त्याग दिया। दो विभिन्‍न 
इष्टिविन्दुओकी यह दरष्टान्त है। डसने प्रत(भूत) त्याग दिया 
मानों वेट चास्तचिक आत्मा शरीर था, और .प्रेत या 
भूत कोई उंकी- हुईं वस्तु थी; मानों उसका आत्मा शरीर था, 
ओर भूत या भेत कोई वाद चौज़ थी । दिन्ढुस्थानी कडे 


कप कर 
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- हैं, में बह हुँ, और में देह छोड़ता हैँ । जिस तरह में कपडे 
, बदलता हुँ, ठीक वैसे ही शरीर त्यागता हुँ। 


_ यह पक दूसरा प्रश्न है। “यदि ईश्वर ही सर्वे सबा है, 
तो संसार में इतना संकट और कलेश क्‍यों है ?” आप जानते 
हैं कि वेदान्त कहता है कि परमेश्वर खब कुछ दै, परमेश्वर 
खच सें सव दै, तुम परमेश्वर हो, में परमेश्‍वर हुँ ! लोग 
"पूछते है कया तुम इंभ्वर का एक अश हो ? नहीं, नहीं, परमे- 
शवर के विभाग नहीं किये जा सकते, परमेश्वर चीर कर 
अलग नहीँ किया जा खकता। तुस परमेश्वर का कोई अश 
नहीं हो | यदि परमेश्वर अनन्त हे, ते तुम पूरा परमेश्वर 
हो, न कि परमेश्‍वर का एक अश | 


` अय पश्न है, यदि ईश्वर खब में सब है, तो एक शरीर 
में चह अपने को क्लेश की दशा में और दूसरे शरीर में 
गरीबी की दशा में क्‍यों डालता है ? बह “भारतवर्ष में महा- 
मारी और गररीची, और अमेरिका में राजनौतिक स्वाधीनता 
क्यों लाता हे? परमेश्वर एक मनुष्य को लाखों रुपये का 
अधिकारी और दूसरे को गरीब तथा भूसो-मरता क्यो 
यनाता है ? वह पेखा क्यो करता है? चहद केसा अन्यायी हे ? 
अश्नकर्ता के समाधान करने के प्रयत्न इस देशा में भी ओर 
भारतवर्ष भी किये जाते है,औओर अधिकांश लोग आश्रय लेते 
हैं कर्मचाद के सिद्धान्तका, कारण और परिणाम के सिंद्धान्त 

का,एस सिद्धान्तका कि अपने भाग्यका मचुष्य आपटी विधाता | 
है, कि प्रत्येक मदुष्य अपनी परिस्थिति ओर इद गिदे की 
सृष्टि आपनी दी मज्जी से रचता दे, ओर इस भांति इश्वर 
न्यायी है । लोग अपना भाग्य आप बनाते हे, अपने आरूध 
की खष्टि आप ही रचते हैं। कर्मवाद के सिद्धान्त मे प्रवेशं 


f 
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करने की ज़रूरत राम कोनहीं है । कारण और कार्य का 
यह मत भारत से निकला है, और चेदान्त इसे मानता है। 
' किन्तु इसका सम्बन्ध केवल प्रत्यक्ष विश्व से द।इसका संबंध 
केवल दृश्य ससार से है । प्रश्कके सूल तक यह नहीं पहुचता। 
कर्मचाद के सिद्वान्तानुखार, जिससे आवागमन की व्याख्या 
होती है, तुम्हारी चैतमान अवस्था तुम्दारी भूत आकांचाओं - 
और कमो का फल है । इस प्रकार जिस परिस्थिति, जिस 
दालतमे तुम हो,जो कुछ तुम्दारा भाग्य या पारब्ध दै, उसकी 
रचना तुम्दारी भूत वासनाओ और कर्मों ने की है । यदि तुम 
इसकी परीक्षा करो तो तुम देखोगे कि यदद मत केवल कठि- 
नता को स्थानान्तारित कर देता है। पश्न का पूरा उत्तर यह 
नहीं देता । राम इस मत का खंडन या विरोध नहीं करेगा। 
राम इसे पसन्द करता है और इसका अनुमोदन करता है । 
किन्छु वह सवाल का दूसरा रूख, दूसरा पहलू लाना चाहता 
है जिसकी लोग अमेरिका में नितान्त अवद्देला करते हैँ 
अथवा विलङुल अवहेला नहीं करते हैं, किन्तु पिछाड़ में 
रखते हैं । 


कर्मे के इस सिद्धान्त के अनुसार पिछले कमो ने तुम्हारी 
चतेमान अचस्थाओं में भेद पैदा किया दै। इस से यह बात 
निकलती है कि तुम्हारे गत जन्मो मै भी,तुम्दारे गत जीवनोंमें 
तुम्हारे कर्मो,आकांच्ाओं और खनको (४2/008) में अन्तर 
था| कुछ तो ऐसे थे जो बीमार थे, कुछ गरीब थे, और कुछ 
धनी थे । तुज्होरे गत जीवन में इन अन्तरो का कया 
कारण था ! उत्तर है कि तुम्हारे गत जीवन की अवस्थां 
मे भेदका कारण उससे भी पूर्ववर्ती जचिनके वैसे ही अन्तर 
थे । ओर इस जीचनूसे पूर्वके तीसरे जीवनमें भेदौ का कारण 
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क्या था ? उस जीवन से पूचेचती जीवन के भेद उनका 
कारण थे। यद् सिद्धान्त कठिनता को दस लाख शुना 
अधिक पेचीदा चना देता है, क्योकि इस मत के अनुसार, 
दम देखते हैं कि तुम्हारे सब गत जीबनों में तुम्दोरे सव 
गत जन्मों में चाहे पीछे नित्यता तक भी,चादे आदि तक भी, 
(यदि कोई आदि हो) प्रभेद हैं । चिभिन्नता और बिरोध सब 
कही है। अघ धश्‍न का जवाब तो नहीं हुआ, चह केवल 
अधिक पेचीदा हो गया दे | आव और भी अधिक वल से 
सवाल उठता हे, और उसका यह रूप है । यह क्‍या वात है 
कि परमेश्वर ने अनादि काल से यदद प्रभद कायम रका ? 
यह कैसी वात है फि परमेश्वर ने अनादि काल से एक 
स्थान में तो अपने को धनी बनाया और दुसरे स्थान मे 
निर्धन ? उसने एक स्थान मे अपने को रोगी और दूसरे 
स्थान मै बिलकुल स्वस्थ कयां बनाया ? यह कितना अनुचित 
है ! यह प्रभेद न्याय-संगत केसे हे? वेदान्त कहता है यदद 
पणन मुझे; तुम से कहना था, न कि तुम्हें चेदान्त खे । यदद वह 
खचाल दे जिसका जयाव तुम्हें देना चाहिये! वेदान्त पर 
उत्तरदायित्व नहीं है । चह एकता मे, अ्रभिन्नता मं विश्वास 
करता हे, ओर साथ ही इस परत्यच्त अनेकता का भी 
समाधान करता है। 


उदाहरण के लिये एक ज़ालिम था, और उसके सामने 

४ भिन्न २ मनुष्य थे, जो उससे भी विभिन्‍न थे, बह मडुष्य 

शशचर फे स्थान में था ओर चे लोग उसके जीव, भ्व॒त्य 

शुलाम थे । और इस मज्ञुष्य ने यदि एक शुलाम को 

, कारागार में, और दसेरे को एक मनोरथ वाग में, ओर 
तीसरे को एक सब्य महल में, और चौथे को कपड़े पहनने 
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के कमेर से, और अन्तिम ( पाचवे ) मञ्ुष्य को हर समय 
पक भारी वोझ के नीचे रखा तथा उसकी छाती पर विशाल 
हिमालय लाद दिया, और उसको हर घड़ी उसकी छाती 
पर रक्‍्खा, तो आप ऐसे मालिक को कया कहेसे ? निदयी, 
अन्यायी स्वामी ! यदि परमेश्वर अपने जीवों से मिलन हो, 
ओर एक कोम को वहुत खुखी र दूसरी को वहुत दुःखी 
बनाता हो, और यदि एक भलुष्य को चह चडुत धनी और 
दूसरे को अति दीन वनाता दो, तो आप ऐसे पसु को 
क्या कहेंगे ? निर्दया, निर्दयी, अन्यायी, अन्यायी ! अव यह 
प्रश्न है जिसका उत्तर उन लोगों को देना है जिनका विश्वास 
है कि परमेश्वर मानव जातिसे विभिन्‍न, है । वेदान्त परमेइवर 
को वहुत दूर नहीं मानता। जो चाहे केवल अपनी अखि 
चन्द्‌ करके अपने अन्दर उसे देख सकता है । 


कल्पना करो कि एक मालिक है जो एक समय पर वाग 
में जाता है, दूसरे समय पर मइल मे जाता दै. एक समय 
पर अधरे कारागार में जाता हे, ओर किसी दूसरे समय 
कपड़े पहनने के कमरे में जाता दे; स्वयं पाकशाला में जाता 
हैं, ओर चोभे के नीचे भी खुद दी रहता हे। उसे आप 
क्या कहेंगे ? क्या वह अन्यायी हे ? नही, नहीं। जिन लोगो 
को उस ने जेल खनि में, वाग में, महल मे, या चसत्रायार में 
रक्वा, वे यदि उस से भिन्न होते, तो वह अन्यायी होता । 
किन्तु यदि चह खुद ही कपड़े पहनने वाले कमरे मे जाता 
हैं, ऑर चह स्वय ही दूसरे स्थानों का जाता हे, तो बह . 
अन्यायी नहीं हे। उस से सारा दोप हट जाता हे। 


इस भाति वेदान्त कहता है कि यह प्रत्यक्ष अनिकता, 
यह वाह्य विरोध, परमेश्वर के मुख पर एक धव्या होगा, 
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यदि परमेश्वर उन लोगों से विभिन्‍न होता जो कष्ट केलते 
है और उन लोगों सर ( विभिन्‍न होता) जो धनी और 
गरीब हैं पर परमेश्वर स्वय चह ही है; स्वयं राम ही है; 
स्वय अद्दीह। जो पक स्थान में धनी है, और जो कारागार 
में हे, वह स्वय में ही हू, म ही रूपवान है आर मे ही कुरूप 
है, बाग सेमे है, और निर्जन स्थान में में हैं। किसे आप 
दोष देंगे ? दोष लगाने घाला भा में है पक वात इस संय 
में ओर करना हे । 


इस देश में वेदान्त का चार करना वड़ा ही कठिन दे, 
जहां “में” शब्द का व्यवहार शारीर या मन के शर्थ में किया 
जाता है । इस देश मे लोग कहा करते है “मेरे आत्मा हे”, 
और “मे” से उन्हें शरीर, मन, चुद्धि, अन्तःकरण या जीव 
का योध होता है। चदान्त की उपलब्धि जिस मञुष्य को 
दो गई है, चद्द “मैं” शाब्द से देह, मन अथवा पुनर्जस्म लेने 
चाली देह कदापि कदापि नहीं अहण कर सकता । यह में 
नही हुँ । में यदि कोई वस्तु हूँ; तो में परमेश्‍वर हूँ । 


यह एक वक्छव्य है | में एक बादशाद्द हूँ, मे घोड़े का एक 
मालिक हैँ, मैं एक स्वामी हूँ, में एक अमेरिकावासी हूँ, में 
पक हिन्दु हूँ । “में परमेश्वर हुँ” इस वयान से ये खव घयान 
भिन्न प्रकार के हैं । आप इस चिभिन्नता पर ध्यान दें । में 
पक चादशाह हुँ” इस बयान में “बादशाह” शब्द्‌ एक डपाथि 
के लुल्य है। “में घोड़े का मालिक हुँ” में “घोड़े का मालिक” 
पदवी धारण की जाने चाली एक पाशक के समान है । जब 
हम कहते हैं "मे गरीब हुँ”, तच गरीवा एक चस्तु है ओर में 
कोई दूसरी ही वस्तु हुँ। गरीवी मानो एक पोशाक है जो 
चारण कर ली गई है । अच्छ5हिन्दू कद्दत दै, “में परमश्वर 
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हुँ; किन्तु खबरदार, परमेश्‍वर शब्द कोई उपाधि नहीं हैं, 
यह पक शुण नहीं हे, यह कोई पोशाक नहीं हे जो तुम 
अपने को वही तुच्छ मिथ्या अदद (श्रहेकार) बनाये रखते हुए 
अपने ऊपर धारण करते दो, और पक चरुत्र की मोति अपने 
ऊपर परमिशवरता धारण करते हा । भारतचारी जव कद्दता 
ह “मैं परमेश्वर हुँ? तच उसका यद प्रयोजन नहीं दे । उसका 
बक्कव्य इसके तुल्य हैः-यद्च साँप एक रस्खी दै। यह पक 
मञुष्य है जिसने अन्धकार में इस रस्सी का साँप समझने 
की गलती की था| घहां ज़मीन पर पक लिपटी हुई रस्सी 
पड़ी थी और उसने उसे साप सभक, डर गया और गिर 
पड़ा। कोई व्यक्ति आता और कहता है, “भाई ! भाई !! 
तुम्दारा सर्प तो रस्सी दे ” । इस का फ्या अथे 
है! अर्थ है कि जिसको तुम ने रान्ति से सॉप समभा था 
बह साँप नहीं है, वह रस्सी है | यदद बयान उसी तरद्द का 
नहीं है जैसा कि में सन्नाद हुँ। यहां पर “सर्प” शब्द एक 
शुण नहीं है। यादे तुमेन कहा होता कि “यह साँप काला है” 
तो “काला” शब्द 'सर्प! शब्द का गुण होता । किन्तु जब 
सुम कहते हो कि सॉप रस्सी है, तव रस्सी झुण नहीं है। 
कृपया इस पर ध्यान दीजिये। इसे हृदयगम करना तनिक 
कठिन जान पड़ता है, किन्तु एक चार इसे समक लेने पर 
चुम्दै शैकाएे उठाने का कोई अधिकार न रद जायया । इसे 
ठीक समझे । “साँप काला हे” यह एक प्रकार का बयान हे 
और “साप रस्सी है” बिलकुल दूसरी तरद फा चयान है । 


इसी तरह “मैं परमेश्वर-भक्क हुँ ”, " में देवदूत 
पक प्रकार का चयान है, और जय दिन्दू कहता 
“मे परमेश्वर हूँ”, तो दूसरी तरद का वयान हे । जब 
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यह कहता है “में” परमेश्‍वर हूँ, तो अभिप्राय यह हे कि में 
वेद नहीं हूँ, जो ठुम मुझे समभते हो चहद में नहीं हुँ । तुम 
मुझे भ्रम से मांस ओर रक्त, दड़ियां ओर नसं समभत हो, 
किन्तु ऐसी बात नहीं है। में दृड्डियां नहीं षुं, न नसे हुं, न 
यद्द साढ़े तीन _ हाथ का दापू ( पिंजड़ा ) हं, सेन सन हुँ, 
ओर न छुद्धि। मे ता मुख्य निर्भर वा उत्स है, में असली 
शक्ति हुँ, स्वयं चास्ताविक चस्तु हुं, सच्चा परमेश्‍वर हु, 
सच्ची शाक्ति हुँ । केवल चद्दी मे है, और कुछ मे नहीं हूँ । 

फिर लोग परमेश्वर को अपने न्यायालय के सामने 
यह कहने को लाना चाहते हैं, 'द्वे परमश्वर ! तू अमुक 
कार्य कर, चद्द मानो उन को तरह खाधारण पुरुष हे ओर 
उन के सामने पेश किया जा सकता है और साधारण मनुष्य 
की तरह डाटा जा सकता है । 


इन सब सन्देहों ओर शंकां का कारण एक कहानी 
~ ~ Fe ~ 
के रष्टान्त से व्यक्त किया जा सकता हे । 


भारत चर्ष में एक तेलो था! उस के घर में एक आति 
सुन्दर तोता था। एक दिन यदद तेली अपनी दुकान छोडकर 
किसी जगह को गाया । उस का नोकर भी किसी दूसरे काम 
पर चला गया । तोता डुकान पर था | तेली की गैर दाजिरी 
में चहां एक बड़ी विरली आई। विएली को देख कर तोता 
डर गया। बह पिंजडे में था, परन्तु वह डर गया और 
उछला । तोते ने अपने पँख फड़फड़ाये, और इधर तथा 
उधर उचलता रहा, नतीजा यदद हुआ कि पिजड़ा, जो 
दिवाल में टंगा दुआ था, बड़े कीमती तेल के एक मटके पर 
गिर पड़ा । तेल का मटका टूट गया और तेल वह गया। 
कुछ देरके वाद्‌ तेली आया । अपने सूल्यवान तेलको बदा दे ख, 


ध्द स्वामी रासर्तीथ. 


बहुत शुस्से भे आकर वह शापे से वाइर हो गया । बह तोते 
से खीक गया। उस न सोचा कि तोते ने कोई ऐश किया हे । 
चद शुस्ते से लाल हो गया ओर अपने को रोक न सका, 

क्योंकि तोते ने पिंजडे को मटके पर गिरा दिया था ओर 
उस का प्रायः १००] स० का जुकलार कर दिया था। 

उस ने पिजड़े का द्रचाज़ा खोला ओर ताते के मूर के संब 
पख नाच लिये । तोता गंजा हो गया । उस के सिर पर 
कोई चोटी (आवरण ) नहीं रह गई । तोता दो सप्ताह 
तक मालिक से न वोला और न रिभाया । मालिक अपनी 
करनी पर बहुत रंजीदा था। दो सप्ताह के वाद तेली की 
दुकान पर एक आइक आया। यहद झाहक उस समय नंगे 
सिर था ओर चह गंजा भी था। तोता जी खोल फर इंसा।, 
अपना दूसरा साथी देख कर चह बहुत प्रसन्न छुआ | तच 
मालिक ने तोते स उस्र उछलास का छेतु पूछा, कि तू क्यौ 
आनन्द से परिपूणे हुआ ? उसने कहा, “में परमात्मा 
को धन्यवाद देता है कि में अकेला दी एक तेली का चाकर 

` नहीं हु! यह मलुप्य भी किसी तेली का नोकर होगा, नहीं 

तो बह अपने सिर के चाल केसे खो देता, ओर एक तेली 
का नौकर न होता, तो गंजा कैसे हो जाता” ? 


ठीक इसी तरह की दलील कुछ लोग देते हैं। वे समते 
हे कि सव काम जो थे करते हैं, सारे कतव्य जिन काचे. 
पालन करते हें, हरेक चात जो वे करते हें, चह वे किसी न 
उद्देश्य खे अवश्य करते दैँ। वे किसी प्रकार के स्वार्थ या 
पूर्व विचार से करते हैं। वे.कहते हैं कि इंश्वर ने संसार की 
सषि को। उस ने यदद काम किसी अभिप्राय से, किसी न 
किसी अभिलापा से, किसी न किसी पूर्वे विचार से किया 


| 
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दोगा । ऐसी युक्कि देने की यद्ध सलत विधि दे ! परमेश्वर को 
परिमित बनाना है । चाह, तुम उसे अनन्त कइते दो और 
फिर सी तुम उसे साधारण मलुप्य की ,कोडि में रीच, लाना 
चादते हो । इस से काम नदीं चलेगा । | 


यही प्रश्‍न कि “ईश्वर ने यद्द चिभिन्नता फ्यों की?” 

अन्य मज्नुष्य ने दूसरी भाषा मे रामसर किया था । “ यदि में 
सच कुछ हु, तो में कए क्यो भोगता हूँ!” राम तुम से 
केचल यह पूछता दै, “अपने स्वप्नों में क्या तुम अपने 
इदे गिदे की दरक चर्तु नहीं दो ? ” तुम्दी हरेक चीज़ हो । 
छुम्हारे स्वप्नो मे, पहाड़, नदी, जंगल, ओर रेगिस्तान, सब 
लुम्दारी दी करामात हैं | तुम्दारे ही हथकडे हैं, तुम्हारे ही 
दाथ की कारीगरी दे, ओर फिर भी तुम्दारे स्वप्ना में पक 
बाघ आता दे और तुम्हे खाने लगता है, पक सॉप आता है 
तुस्दै डखता दे, ओर तुम उससे डर जाते दो । कया पेखा 
नहा दे ? और तथापि तुम्ही सिंह दो, तुम्दी चीता हो, और 
तुम्दी खर्प दो । 


तुम जानते दो कि राम उपदेश देता दै कि चुम परमेश्वर 
हो! अय कोई पूछे कि “थदि में परमेश्वर इँ, तो में इरेक 
यात क्यौ नदी जानता? ” राम पूछता दै, “भाई, यदि तुम 
परमेश्वर नहीं दो तो तुम कया हो ? हरमे चताओ?”। उस ने 
कहा, “मैं यह देह हुं” चहुत ठीक | यदि तुम मिथ्या ब्य- 
कित्व मात्र हो, यदि तुम यह शरीर दो, तो हमे बताओ फि. 
लुम्दारे सिर पर कितने चाल दें । क्या खिर तुम्हारा नहीं हे ? 
डखने कदा, “द्वा” । यदि सिर तुम्दारा दै तो कृपया 
इमे अपने मूड़ फे वालों की संख्या बताइये! इमे बताओ 
कि तुम्दारे कितनी दड़ियां थे (यद मनुष्य शारीरक के 
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सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता) कितनी नसे हैं? तुम ने 
आज सवेरे क्या भोजन नहीं किया था ? तो हमको वताओ 
कि खबरें तुम ने जो भोजन किया था चहद कहां है । क्या वह 
आंतौ मै है ? अथवा चहद शुदे, पेट, या फेफड़ों में है ? कहां 
है वह "भोजन ? वह कोई उत्तर नहीं दे सका । तच राम 
कहता है, तुम अपने सिर के वालों की संख्या नहीं वता 
सकते, और तथापि बाल तुम्हारे हैं। तुम अपनी हड्डियों 
ओर नसौकी गिनती चाहे वता सको या नहीं, किन्तु 
हड्ियां और नसें हैं तुम्हारी । आज सवेरे तुमने जो भोजन। 
किया था चह कहां है, यह चाहे तुम बता सको या नहीं, 
किन्तु शरीर है तुम्हारा | तुमने चह भोजन अहण किया है, 
किसी दूसरे व्यक्ति ने नह! अहण किया हे । इसी तरह 
तुम्हारी बुद्धि आकाश के तारौ की संख्या बता सके या 
नही, सब तारे तुम्हारे हें। इस समय इंग्लैंड में क्या ` 
दोरदा है, तुम्हारी घुद्धि चाहे वता सके या नहीं, तथापि 
इग्लंड तुम्हारा है। बुध ग्रह ( 7९7९75 ) में क्या हो रहा 
दे चांहे तुम वता सको या नहीं, चुघ ग्रह है तुम्हारा । 
यदि तुम ये बातें नहीं बता सकते तो यह नतीजा नहीं 
निकलता कि चे तुम्हारी नहीं हैं। ये बाते कौन बताचेगा ? - 
ये बातें बताना उसका काम है जो सान्त है। तुम बता 
सकते दो कि बह तसबीर किसकी है ( दिचालपर की एक 
तसचीर दिखा कर), क्‍योंकि तुम जानते हो कि तसंबीर 
यहां हे । तुम तसबीर नहीं हो; अधिएान ओर बस्तु विभिन्‍न 
हैं.। बद तसचीर किस की है, यह तुम इस लिये बताते दो 
कि चह तुमसे सिन्‍न हे। तुम” शब्द यहां मिथ्या अथे.में 
ग्रहण किया जाता है | किन्तु यदि तुम चह हो, यदि तुम 
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हरेक वस्तु दो, यदि तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं दे, 
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यदि तुम अनन्त हो, यदि अन्य कोई बस्तु नहीँ है जो 
तुम्हें परिमित कर सकती हो, तो तुम्हारे विषय में कोन 
यलाएवे गर ? इस्त तरह कहना "आर देखना वद्धा सक जाता 
हे। उसकी चहा तक पहुँच नहीं हे। काई भी शब्द वहां 
नहीं पहुंच सकते । 6. 

अन्य मज्नुष्य' ने यह प्रशन 'किया, “लुम फिर क्रिस 
सम्प्रदाय के हो? तुम हिन्दू हो, बाह्मण हो ?” रामने 
कहा, “नहीं” । “तुम इसाई हो, यहूदी हो, तुम कया हो? 
. किख संशा, किस धर्म, किख सम्प्रदाय के तुम हो ?” यदि 
एक वस्तु किसी एक के अधिकार में है, तो बह उसकी 
` 'श्म्पत्ति है। पक वेजान चीज़ या एक पशु किसी के अधिकारः 
: में होता है, और ये चीज़ किसी व्यक्ति की मिलकियत 
होती हैं, या किसी के अधिकार में होता हैं। अरे, रास 
, काई चेजआन वस्तु नहीं हे राम सम्पत्ति की तरह नहीं दे, 
कि किसी न किसी का वह होना ही चाहिये। वह-केई 
प्रशु नहीं है। क्यों वह किसी एक का होना ही चाहिये ! 
इनिया उसकी है | अमेरिका राम की है । रामः तुम्हारा निज्ञ 
आत्मा हैं । तुम सब मेरे हो, ओर भारत भी मेरा है। 
इसाइयत, सुखलमानी, यहर्दीधम, . ह्िन्दुत्व/ चेदान्त, खुब 
भरे हैं। ' he पी 
तुच्छ आत्मा / लघु आत्मांये ) अपनी स्वाधीनता 
चाहे बच दे, परन्तु तुम पेखा कदापि च करना! 

लाग कहत हैं कि इस देश में लोग स्वाधीन हैं । राज- 
'ब्वैतिक्र , स्वाधीनता .मले दी. उन्हें माप्त हा, किन्तु ओद ! ' 
धार्मिक शुलामी, अमरिका की सामाजिक गुलामी !! राम 
- हुम. स्वाधीनता, देता, हैं, स्वतंत्रता देता हे-स्वतंत्रता विचार 


x२ स्वामी रामतीर्थ. 


की, स्वतेजता काये की । राम जो घर्म सिखलाता द कुछ 
लोग उसे उपाधिमय था आधे नाम चेदान्त से पुकारते 
हैं। किन्तु उसे काई उपाधि ( आधा नाम) नी मिलमा 
चाहिये । सच्चा वेदान्त केवल वेदों तक परिमित नहीं है। 
वह तुम्दोरे ढृदया में है।इस लिये राम तुम्दें खदा फे 
लिये एक चार वता देना चाइता है फि राम केचल भारत- 
चाखी नहीं दै । राम अमेरिकन भी हे। राम के केवल 
हिन्दू न मानो, राम शँसाई भी है। राम को इस मत या उस 
सम्प्रदाय का युलाम न समझो । राम आप का अपना आप 
है, स्वये स्वाधीनता दै. । 


दुसरे मजुष्य ने कहा, “ अच्छा, यदि तुम परमेश्वर दो, 
यदि तुम ईसा फे समान दो, तो ईसा ने अझुक अद्भुत कारये 
किया था, तुम भी असुक अलीकिक कार्ये करो, तय इम तुम 
पर चिए्यास करेंगे । ” राम कहता है, “ भाई, ईसा ने अलो- 
किक कार्य किये और उसपर विश्वास नहीं किया गया। 
उसे उत्पात किया गया. उसे झली दे दी गई। अलिक 
कायो से क्या तुम्दे चिशवाख दो जायगा ? कदापि नद्वी” । 


फिर, अलौकिक कार्य करना फ्या दै ? बद सव क्या है? 
यदि संसार के सब चमत्कार यहद शरीर कर दिखावे, तो 
उससे मेरी परमेशवरता में तनिक भी अधिकता न दोगी। 
में यह देह नहीं हँ। में तुस्दारा अपना आत्मा हूँ। यदि यहद 
देह अद्भुत कार्य करती है, तो भी क्या ! बद देइ जादू के से 
काम नदीं करती, किन्तु मैं बद भी हुँ । यदि यदद देह अद्भुत 
कृत्य करेगा, ता तुम इस शरीर को परमेश्वर चना दोगे, जो 
पके इस [ मामले ] का अत्यन्त निकृुए्ठ भाग होगा । ऐसा 
जुम्हे नदी करना चाहिय । राम चाहता दै, कि तुम अपने 


* 
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"निजात्मा को दी परमेश्वर वनाओ! इस देद्द को परमेश्‍वर न 
समझी । अद्भुत काम करके और इस विशेष व्यक्कित्व का 
रंग तुस पर जसा कर राम तुम्हारी सूवाधीनता नहीं .इरना 
चाहता | तुम्हें गुलाम बना कर तुम्हारी स्वतंत्रता राम को 
न ले लेना चाहिये, जैसा कि पूवेगामी सिद्धो चा महात्माओं 
ने किया था। 


दुम चाहते हो कि यदद देह अलौकिक कार्य करे, किन्तु 
थह देह में नहीं हूँ! में तो चही ईश्वर हूँ, जिसने इस संसार 
का सम्पूर्ण अलोकिक कार्य पहले ही ले,कर रक्खा है। वही 
हुँ मे । यह विस्तृत विश्व मेरा अलौकिक कृत्य है । चही में 
हैं, जिसकी कारीगरी यहद सम्पूर्ण विशव है । 
भारतवर्ष मे यह शरीर जिस घर में रहता था, उस में 
एक लड़का चाकरी करता था । हर घड़ी राम से ससग 
रहने के कारण, एक दिन चह लड़का ऊंचे भचन की सच रे 
ऊंची छत ( अटारी ) पर चढ़ कर उच्च स्वर से पुकारने 
लगा, “मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्‍वर हू, में परमेश्‍वर हूँ |” 
जिस मकान की चोटी परखे वह्द चीख रहा था उस के 
अगल बग्नल के मकानों मे कुछ लोग थ। उन्हों ने उस से 
-कह्दा, “क्या चक स्टे दो; क्या कह रदे दो? कया तुम 
कहते हो कि तुम परमेश्वर हो? यदि तुम परमेश्वर हो, 
तो छत से फांद पड़, और हम देखे कि तुम्हार चोट लगती 
है या नहीं । यदि तुम्हारे चोट न लगी ता इम तुम्हें इश्वर 
“मान लेंगे ! यदि तुम्हारे चोट लगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे, 
लुम्हे पीड़ा देंगे । ऐसा तुम कयां कद रहे दो ? ऐसी अधार्मिक 
चात कहने का तुम्दे कोई अधिकार नहीं दै” . 
दैवी उन्माद से परिपूर्ण लड़का घोला, “पे मेरे निजात्मा! 
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मैं फांद पड़ने को तैयार हुँ, जिस किसी अगाध गढ़े में 
ठुम बताओ उसमे फांद पड़ने को में तैयार हुँ । जिस समुद्र 
में तुम बताओ उसमे मैं फांद पट्ट, किन्तु कृपा करकें सुभे 
चह स्थान बताओ, जहां में पहले ही से नह उपस्थित हँ, 
क्या कि फांद पड़ने के लिये ऐसा कोई स्थल दोना चाहिये, 
जद्दां इम फांद सकें और जहां इम पहले ही खे मौजूद न हो, 
मुझे वद स्थान बताइये ओ मुझ से खाली है, जहां मैं अभी 
भी वर्तमान नहीं हु । मैं देवताओं का मद्दादेवता हुँ। जहां में 
पहले ही से चर्तमान नहीं हैं, वह स्थान मुझे वताओ 
और मैं फांद पंगा | चह केख फांद सकता है जो पहले ही 
खे सब में व्याप्त दे ? केवल वही फांद सकता है,जो परिमित 
है, जो यहाँ मौजूद दै और वदां नहीं।” 


तव उस सज्जन ने, जिसने उससे फांद पड़ने को कडा 
था, कहा, “अरे, क्या तुम बड परमेश्वर हो ? तुम तो देह 
दो ।” लड़के ने कहा, “यह शरीर तुम्हारी निजी कल्पना से 
चना है। मैं यह शरीर नहीं टु । तुम्हार प्रश्न और आपत्तिया 
मुझ तक नइ पहुँच सकती । उनकी पहुँच केवल लुम्दारी 
कल्पना तक है । इसी तरह, वह कैसे फांद सकता है अथवा 
बह कैसे ऐसे काम कर सकता दै, जो पहले दी से सर्वव्यापक 
है? एक भी ऐसा स्थल नहीं है जदां बह पहले ही से 
उपस्थित नही है। घदी मैं है। यदि मै केवल इस शरीर में 
दोऊ और डस शरीर मेनी, तो अवश्य मुझे इस 
वेइ द्वार सौसारिक अद्भुत कृत्य करने चाहिये ताकि अपनी 
परमेशचरका को सिद्ध करूं। सब शरीर मेरे हैं । पहले से 
तैयार वे मेरे हैं। सुके केवल अधिकार जमाना है। मुझे 
कुछ भी नहीं जनाना है; हरेक वस्तु मैं बनाता हैं ।” 
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दूसरा मझुप्य यह प्रशम लेकर आया। “वेदों के प्रति 
छुम्दारा भाव क्या है ? तुम्हारा उनके संबंध में क्या विचार 
दे?” राम कहता दे, “हम वेदो को उसी दृष्टि से देखते हैं 
जिससे रसायन विद्याको ।” “तुम्दारा वेद में विश्वास दे ?” 
राम कद्दता दे, “में चेदा को जानता हु। में तुमसे उनकी 
सिफारिश करता हूं ।” “दया दमे वेदो को बेखा ही मानना 
चाहिये जैसा इम इंज्ञील को मानते हैं ?” राम कहता है, 
“दुम ईजील को तबाद्द कर रहे दो | वेदों को भी उसी ढॅग 
से न पहुँचो । जिस प्रकार से तुम रसायन विद्या या 
ज्योतिष की किसी पुस्तक को पढ़ोगे उसी तरह से वेदो 
को भी पढ़ो । बिना शंका के हरेक बात में न विश्वास करो, 
अर्थात्‌ अन्धे विश्यास के साथ, जेसा कि कुछ हिन्दू. करते 
हें" राम कद्दता हे, “जब तुम रसायन विद्या की कोई 
पुस्तक डठांत दो, तब तुम उसके सिद्धान्तों में नहीं विशवास 
कर लेते क्योकि लेवोइसर (2४०३९) या लाईबिग 
( Lc) ) ने उन्हें निधोरित किया है । इन बातों को 
दुसरा के कहने पर न ग्रहण करो। जिस मत ( विश्वास ) 
का आधार प्रमाण (दूसरों का वाक्य है), घद कोई मत ही 
नहीं दे । उसका प्रयोग करो। स्वर्यं उनकी परीक्षा करो 
अर ठीक चेक्षानिक ढेग से उन्हें अपनाओ । अपनी स्वाधी- 
नता न वेचो, अपनी स्वाधीनता क्रायम रफ्खो । उन्दे इस 
प्रकार से पढ़ो और केवल तभी लुम वेदों का भाव प्रहरण 
कर सकोगे, अन्यथा तुम खदा तत्व से वचित रहोगे | घेदौ 
की शिक्षा किसी आलोचना, या अश्नों या संदेहो से सदमती 
( डरती ) नहीं है. । तुम्हारा सम्पूर्ण पाश्‍चात्य विजान उनकी 
जाँच कर ले, तुस्दारा पाश्‍चात्य प्रकाश (तुम्हें याद दै कि अकाश 
सदा पूर्व स आता हे, “किन्त मान सो. कि यदद पाश्चात्य 
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प्रकाश है ) अपनी चकित फरने चाली किरण लेकर आवि, 
ओर इस प्रकाश की वदिया श्रुति के सुदर भुखमंडल को 
च्ावित कर दे । पक भी काला स्थल, एक भी काला 
तिस श्रुति के खुन्दर चेद्दर पर नहीं हे । वेदौ का 
विशान से विरोध नहीं हे । तुम्दारे आज ऋरद फे आविष्कार 
और उपलब्धियां श्रुतियों की महाराणी के केचल चरण घोते 
हैं। चे वेदान्त के पक्ष की पुष्टि अधिकाधिक कर रदे हैँ । 


जिन सव लोगो ने शुद्ध चित्त से चेदा का अध्ययन 
किया है, उन्ह ने उन की प्रशंसा की हे । शोपिनद्दार 
( Schopenlancr ), चद्द दाशनिक जो कभी किसी दूसरे 
तत्वशान की तारीफ़ नहीं करता था, जो अपने तत्वश्ान को 
छोड़कर शोर सब तत्वज्ञानों की खूब निन्दा करता था, चेद 
के सम्थन्ध मे यद्व फद्दता है, “ In the whole world 
there is no study 80 beneficial and so elevating 
as that of the Upanishads ( Vedas). It has 
been ihe solace of my life, it will be the solace 
of my death.” “सम्पूण संसार में उपनिषदों ( वेदों ) 
के अध्ययन से अधिक हितकर तथा उम्नायक और कोई 
अध्ययन नहीं है। मेरे जीवन में उस से मुझे! योध मिला 
है, और सत्यु में भी मुझे उस से प्रबोध मिलेगा ” । 


__ शोपेनद्दार की इस उक्ति पर टीका करता हुआ 
मक्ख मूलर (\22070]67) लिखता है । 

“If the words, of such an independent ” 
Philosopher require any endorsement, with my 
life-long study of all the religions in this world, 
and all the systems of philosophy of Rurope, , 
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वे aw ready to humbly endorse this experience 
of Sehopenhauer's.?? 

८ Jf Philosophy is meant to be preparation 
for a happy death, 3 know of no better prepara 
tion for it thau the Vedanta Philosophy. (vt. * 
the Philosophy of the Vedas.) ” 

“यदि ऐसे स्वाधीन दानिक के शब्दों को भी किसी 
अकार के समधन की आवश्यकता है, तो इस दुनिया के 
सब धर्मों और यूरोप के सब तत्वछानों के अपने आजविन 
अध्ययन फे सहित में नप्नतापूर्वक शोपेनद्वार के अदुभच 
की पुष्टि करन को प्रस्तुत हूं ”। 

“दि तत्वशान का अशिप्राय सुख पूर्वक मरने की , 
तैयारी करना दे तो उसके लिये वेदान्त दशन ( अथौत्‌ 
वेदों का तत्वहान ) से बढ़कर में किसी और तैयारी 
को नहीं जानता '' । 


दूसरा मलुष्य यह प्रश्‍न लेकर आया। “इधर देखो ! 
चुम्दारा चदान्त भारतवर्ष की ही संकीर्ण इदो के अन्दर 
अन्द्‌ हे” । थे प्रशन जिन पर अब विचार किया जायगा युत 
ही मद्दत्त्वपूर्ण और बहुत दी रोचक हूँ। वह कहता दे कि ईसाई 
चमे सम्पूर्ण संसार में फेल गया हे ओर वेदान्त भारतवर्ष 
की संकी सीमाओं में दी निवद्ध चा संकुचित दै,और केवल 
शिक्षित वर्गों का धमै है, जन साधारण का नहीं । राम 
कद्दता है, यदि एंसाइयत का वास्तव में क्रोमो पर शासन 
होता ते कदी अधिक अच्छा होता, यदि इंसाइयत वास्तव 
म x में अचलित होती तो राम के लिये 'चड़े इषे की | 
-चात होती ! किन्तु यूरोप या अमेरिका में जो प्रचलित है 


k= स्वामी रामतीथे. 


चद्द ईंसाइयत नहीं है, घद्द चर्चियेनिटी (Ohurehinnity, 
अर्थात्‌ गिजीघरपन दै । 


और फिर, यदि तुम समझते हो कि अखली, इंसाइयत 
जन साधारण में फैल गयी दै, और यह ( वात ) इंखाइयत 
के पक्त में वहुत बड़ी दलील है, तो भाइ, अरम में न पड़ा 
शैतान के धमे के मानने चाले ईसाई अमे के अजयायियो से 
अधिक हैं । आप जानते हैं कि असदाचार, घुरी बासनाएँ, 
शत्रुता, विद्वेष, मनोविकार, काझुकता, यह शैतान फा 
अमे हे, और शेतान का चम इसाइयत से अधिक 
प्रचलित है । है 


लंदन के पार्लियामेंट भवन मे एक मचुप्य, जो बड़ा चाग्मी 
( 07907 ) था, घिक्कारा दुतकारा गया था। आप जानते 
हैं कि बाद को उख ने क्या कहा ? उसने कहा, “क्या दुआ, 
यदि वहुमत तुम्हारे पक्ष में है ”। दूसरे पक्त से उस ने कहा, 
“Opinions ought to be weighed,they ought not 
to be counted ” “ मतों की तोल ( परख ) होनी चाहिये, 
उन को गिनती नहीं होनी चाहिये” । बहुमत सत्यता का 
कोई प्रमाण नहीं है । 


एक समय था जब गेलीलियो (27९0) कोपर- 
निकख (00९72008) के मत का था। उस ने कहा कि 
पृथिवी घूमती है न कि सूये । बद पूरी अल्पमत (०2/707) 
म था, वास्तव में चद्द अकेला था। सम्पूर्ण विशाल विश्व 
उसके विपरीत था,सम्पूरण बहुमत '704]077(5) उसके चिरुद्ध 
था। किन्तु अच सत्य क्या है ? अल्पमत की चात सच्ची दे 
या वडुमत.की ! बडुमत- और अल्पमत कोई चीज़ नहीं हैं । 
एक समय (ज़माना) था जव सम्पूर्ण बद्टुमत रोमन केथोलिक 
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(Roman ९४४०९) सम्पदायके पक्ष मैं था । एक ऐसा समय 
आया जब बहुमत दूसरे पक्त की ओर था | एक समय चह 
था, जव इसाइयत ग्यारह शिष्यौ के ही अल्पमत तक परि- 
मित थी । एक समय आया हैं जब कि यह इंसाइयत या 
मिर्जाधरपन देखने में बहुमत अपनी ओर रखता है। थहु- 
सत ओर अल्पमत कुछ भी नहीं हैं। इम शिला पर खड़े 
है, हम सत्य पर स्थित हैं, और सत्य अवश्य प्रकट होगा । 


दूसरे  महुप्य ने कहा, “देखो, ईसाई क्रमे दुनिया में 
सारी तरक्की क्यों कर रही हैं? केवल इंसाई राष्र में ही 
उन्नति और सभ्यता है”? राम कहता है, “भाई, यदि यूरोप 
और अमेरिका भारतवर्ष और चीन तथा जापान से राज- 
नैतिक और सामाजिक मामलों में आग बढ़े हुए हैं तो ईसाइ- 
यत उस का कारण नहीं है! झूठे तर्क का उपयोग न करो । 
यदि सम्पूर्ण सभ्यता और सम्पूर्ण बेशानिक उन्नति का 
सेद्रा इंसाइयत के खिर बांधा जाना है, तो कृपा करके 
हमे वतलाओ कि जब गेलीलियो ( 02/]९0 । ने चह छोटा 
खा आविप्कार किया था तव इसाइयों ने उख के साथ केसा 
। घुरा ) बर्ताव किया था? ब्रनो ( 70०० ) जला दिया 
- गया था । किसने उसे जलाया था ? ईसाइयत, ईसाइयत 
ने। दक्सले ( ४।९ ), स्पंसर ( 5९८९7 ) और डार- 
चिन ( D22४ ) का ईसाइयत ने विरोध किया। उन के 
आविष्कारों ओर उन्नति तथा भाव-स्वाघीनता (indepen- 
dence ०† शर्मा) का उत्पादन और पोत्साइन ईसाइ- 
` यतने नहीं किया था । ईसाइयत के चूर कर देनेवाले सब 
अभावों के ददोते हुए भी वे जी रदे हैं । शोपेनहार (5000- 
P72९7 ) की क्या यति हुई थी ? आप जानते हैं कि उस 
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को कैसे निवह करना पड़ता था ? शोपेनहार को 
उत्तनाही महान बलिदान करना पड़ा था जितना कि ईसा को- 
ईसा अपने बिश्वास ( ००६८0०5 ), 'निश्चयों के 
लिये मर गया और शोपेनहार अपने विश्वासों के ही लिये 
जीता रहा, और आप जानते हैं. कि अपने विश्वासों के 
लिये मर जाना, उनके लिये जीते रहने स्र सहज है। क्या 
आप जानते है कि शोपेनहार की स्वाधीन सावना को रोकने 
चाला कौन था ? अपनी पीछे की पुस्तकों में उसने वह तेज 
और शङ्कि खो दी जो उसके पहले के लेखों में विशेष रूप से 
थी (चा जिस से वह अपने पाहिले के लेखो में प्रसिद्ध चा 
विशिष्ठ था) । हेमल ( म९६९।) और केन्ट ( an ) के 
तच्वज्ञानों की दुर्वलता और दीनता का कारण इंसाइयत का 
प्रभाव है! क्या आप जानते हैं कि फिचेट ( 7४०7७ ) को 
अपना अध्यापकी का पद कसे छोड़ना पड़ा और वह अपने 
देश खे निकाला गया? इसका क्या कारण था? ईंसाइयत 
थी । प्रारम्भ से ही इसाइयत के विरूद्ध होते हुए भी सम्पूण 
उन्नति हुई दै,न कि उख को कृपा से। मलत निर्णय या झवि- 
चार न करो । 

एक भारतपवासी अभ्र जो कुछ दिनो भारतवर्ष मे 
रहा था, इग्लंड लौरेन पर अपनी स्त्री से अपना शक्ति और 
बल का दपे करने लगा । चे अपने दीहाती घर मै रहते थे, 
और मौके पर एक भालू ( रीछ ) आ प्रकटा । यद्द भारत- 
अवासी अंग्रेज्ञ पास के पेड़ की चोटी पर चढ़ गया । उसकी 
स्त्री ने एक हथियार उठा लिया और भालू को मार डाला। 
तय घद्द पेड़ से उतरा । जहां ये लोग थे वहां कुछ दुसरे 
लोग आये और पूछा,'भालू किसने मारा?” उसने कहा “मैंने 
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आर मेरी स्त्री ने भालू. का वध किया हे ।” किन्तु बात ऐेसी ' 
नहीं थो । इसी तरद, जब चात पूर्ण हो गई, तय थह कहना 
कि “मैंने की है, ईसाइयत के दारा वद हुई दे, सत्य नहीं हैं । 


विज्ञान की सब उन्नति, यूरोप और अमेरिका में सम्पूर्ण 
दार्शनिक उन्नति, ये सब आविष्कार (०४९०६005) ' और 
उपलब्धियां (05९0४९7।९४) चेदान्त की चरत्ति के अमल में 
लाये जाने का फल हैं। चेदान्त का अर्थ है स्वाधीनता, 
स्वतंत्रता । उन ( वैज्ञानिक उन्नति आदि) का कारण दे 
स्वाधीनता की भावना, स्वर्तंत्ता की ज्वात्ति, स्ववशता की 
बस्ति, शारीरिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं 'खे 
ऊपर उठने की वुत्ति । इस सारी उन्नति का कारण 
यही ' है, और यही दै वेदान्त का बेजान अमल में लाना । 
तुम इसे सच्ची ईसाइयत भी कढ सकते हो । सच्ची ईसाइ- 
यत वेदान्त से भिन्न नहीं है, यदि ठुम उसे ठीक ठीक 
खममो । चे कहते हैं कि दमने पृथ्वीतल से झुलामी 'उठा 
दी है, और इसने बहुत से खुधार किये हैं । राम कदता हे, 
“जाइयों ! गुलामी हटाई गई थी ? अरे, राम बहुत चाहता है 
कि गुलामी इट गई दोती | यदि दम यह ' बयान मान ले कि 
शुलामी का अन्त ददो झुका है, तो उसके दूर होने का कारण 
इखाइयत नहीं है । ईसाइयत में गुलामी को दृटा खकने वाली 
कोई चीज़ होती तो गत पूर्ववर्ती सचचह सौ साल में ईसाइयत 
ने गुलामी क्‍यों नहीं दूर करवी ? कोई और दी घात थी। 
सोग अमेरिका को आये थे। यूरोपीय राष्ट्‌ इधर उधर जा 
र्दे थे, दूसरी क्रौमों से उनका संसर्गे दो रदा था, और 
उनको शिक्षा दी जा रही थी, उनके मन बिशाल घनाये जा 
रहे थे ।. यद्द अमली वेदान्त दै। गुलामी दूर दोने का यद 
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कारण था; चि ईसाइयत। राजनेतिक और सामाजिक 
अवस्थाय लोगो के हृदयो! और आह्माओ कोर आन्दोलित 
कर रही थीं। यदि अच्छी बाते तुम ईस्ाइयत के मत्थे मढ़ते 
हो तो नाखितको को दरड देना, टोनद्विनियो ( जादू 
गरनियो) का जल्लाना,सिर कारने का चऋ-ओर आप जानते 
हैं कि नास्तिको निमित्त विचार ( [7१प/5!६07, दबकी 
ज्ीशन ) कया चस्तु है, एक समय सैन फांसिस्को में उसका 
चे राक टाक राज्य था, छरे दारुण ! दारुण !! छाती से खून 
निकालना, इन सब के ज़िक्र की ज़रूरत राम को नहीं हे- 
ये किस के सिर थापोगे ? ` 

बहुरे घ्रश्‍नों और अनेकों उत्तरो को राम छोड़ देने 
लगा है । उन पर हम फिर कमी चिचार करेंगे ! 


एक प्रश्न ओर, “भारत वषे राजनैतिक द्विलाव से इतना 
नीच क्यो है ? ” थे कहते हैं कि भारत के पतन का कारण 
चेदान्त है।यह बिलकुल ग़लत है। भारत की दुर्दशा का 
क्रारण वेदान्त का अभाव है। तुम जानते हो राम ने तुम खे 
कहा है कि चह हरेक देश का हे। राम भारतवासी की, 
हिन्दू की, चेदान्ती की हैसियत से नहीं आता दै ! राम राम 
होकर आता है, ज्ञिसंका अर्थ है सर्वव्यापक। राम न तुम्हारी 
चुफ्ड़ करना चाहता है और न भारत वाखियाँ की-राम भारत 
या अमेरिका या किसी वस्तु का पक्षपाती नहीं है। राम सत्य, 
पूर्ण सत्य, और शुद्ध सत्य ” का हामी है और उस देतु से, 
उस स्थिति बिन्दु स, राम कहता है | जो कुछ बह कहता है- 
राम न भारत की चापलूसो करना चाहता है और न अमे- 
रिका की। सत्य यह हैक जब तक वेदान्त भारत जनता 
में प्रचलित था तच तक वह अपनी महिमा के उच्चतम 
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शिखर पर था, तब उस का खर्च श्रेष्ट राज्य था, और वह 
सस्रद्धिशाली था । वहां एक ऐसा समथ आया कि यह 
वेदान्त पक विशेष श्रेणी के लोगों के हाथा मे पड़ गया। 
ओर तब चंह' भारत की जनता से नहीं पहुंचने पाया, और 
तच भारत का पत्तन शुरु हुआ चिदान्त जनता -में नहीं 
पहुंचने पायां । भारतीय जनता एक पेसे धर्मम विश्वास करने 
लगी--मे शुलाम हूं, में गुलाम हुँ, ए परमेश्‍वर ! में तेरा 
शुलाम हे । यह श्रम यूरोप से भारत में आया था। 
= NN ~ फेतिहासिक ~ 

यद एक णसा कथन दै जिस से ह ओर दाशैनिक 
कंदे जाने चाले लोग चकित हो जांयग, ज्ञो यूयोपियनों को 
चकित कर देगा, किन्तु राम ने विना समभे वूफे यहद वात 
नहीं कही है | यद एक ऐसा बयान है जो गणित की खी 
निशययात्मकता के साथ खिद्ध चा प्रमाणित एकया जासकता 
है। जो धर्म यह चाहता हे कि हम अपन आप को थ 
आत्मा को तुच्छ दृष्टि स , देखें ओर आत्मा की निन्दा करें, 
और अपने को कीड़े, नीच अभग, शुलाम, पापी कहें, बह 
भारत वर्ष में बाहर से आया था, और जव चह जनता का 
अम चन गया तत्र भारत का अश्वःपात शुरू हुआ । और 
यूरोपियनों तथा अमेरिकर्नों का क्‍या हाल दै? यूरोपियन 
भी अपची शुलामी मे विशवास करते हँ--“ए परसेश्चर ! हम 
तेरे झुलाम हैं” राजनैतिक और सामाजिक इयां से 
उन का भी. भारत चासियों का खा पतन क्यो «नहीं हुआ ? 
इस के दृष्टान्त स्चरूप एक कदानी कही जायगी, जिख का 
ज़िक प्रकतिचादी और चिकाशचादी लेखक प्रायः करते हैं । 
उन का कहना है कि कभी कभी कमजोरा बचाव का कारण 
हो जाती दवै । दशा योग्यतम ही नहीं बचते । ॐ। 
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. टिड्डियों की बहुत बड़ी संख्या एक ओर को उड़ी जारी 
थी। कुछ टिट्वियों के पंख जाते रहे और चे गिर पड़ी । वाकी, 
टीडियां जो भली-चंगी थीं उती गई । किन्तु जब चे षक 
पहाड़ी पर पहुचों तब पहाड़ी जल रही थी, आर सब 
रीड़ियां चष्ट हो गई । इस में दुवेल बच गया और योग्यतमः 
चष्ट दोगया । 


भारतवासी कोई वात कहते हैं तो मन से कहते हैं । चे: 
सच्चे हैं और धमे को स्वस्थ मानते हैं। वे भीतर और , 
बाहर एकसां थे-अव उन्दों ने मार्थना की, “पे परमेश्वर ! 
मैं तेरा शुलाम हुँ; ऐ परमेश्‍वर ! में तेरा अधम शुलाम है; 
वे परमेश्वर ! में पापी हैं ।” भारत चर्ष की जनता जब इस 
तरह प्रार्थना करने लगी, बह सच्ची थी, और कम कौ--- 
अटल, निष्ठुर कर्म की-व्यवस्था के अनुसार उन्हें अपनी 
आकांक्षाओ और अभिलाषा को पूर्ण होते देखना पड़ा, 
और उनकी कामनाएँ और इच्छाएँ सफल हुई । वे शाम बना , 
दिये गये । किस के द्वारा! उन्हे परमेश्वर ने. शुलाम बना 
दिया था, तुम कहते हो। कया परमेश्वर के कोई शक्ल है, 
क्या परमेश्वर की कोई आकृति है? यद्द परमेश्वर अपने :, 
निराकार रूप में आकर उन पर शासन नहीं कर सकता 
था। परमेश्वर आया । कौन परमेश्वर ? प्रकाशों का प्रकाश, 
श्वेत स्वरूप । श्वेत रूप अंग्रेज़ों के स्वच्छ चमड़े में आया' 
और उन्हें गुलाम चना दिया। गलत समभी हुई इंसाइयत, 
या गलतः समके गये भिर्जाघरपन ने भारत घर्ष का पतन 
सस्पादित फिया। . ने 


set रै |] ! 


जाओ और भारत वषे का हाल देखो, और जो कुछ राम 
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कहता है उस फा तुम्दै विश्वास दो जायगा । भारत के 
दुसरे स्वामी या दुसरे साधू जो कुछ फहते हैं सेषल उस 
पर यदि आप विशवास करेंगे तो आप धोखा खाँयगे। 
भरत के पतन का कारण केवल वेदान्त का अभाव है। और 
शुलामी की उसी भावना के कारण यूरोपियन .क्यौ नहीं 
गुलाम इए ? यूरोपीर्य लोग अर्म की अपेक्ता धन की अधिक 
परचाइ करते हैं।ठन की प्राथेनाओं में, उन के धार्मिक 
है हा जसा के पददल आप को .चताया जा चुका हे, 
-इेशचर पक फ़ालत्‌ चीज़ दे, उस को उन के कमरे 
वढारने और साफ करन पड़ते हैं । धर्म केबल तसचीरों या 
चित्रों की तर बैठक खाने सजाने के लिये दे । जो प्रार्थनाएँ 
छेद्य और सच्ची अन्तरात्मा से निकलती थीं, चे प्रार्थनाएँ " 
गुलामी के लिये नहीं थीं; वहिक दौलत, सम्पत्ति और 
सांसारिक लाभ के ।लिये थीं। इस लिये उन का उत्थान 
डहुआ। यह कम के नियम के अनुसार है । इतिद्दास में 
बताता है कि जच तक भारत के जन साधारण में चेदान्त 
ध्रचलित था, तव तक भारत सम्रद्धिशाली था। 
पक समय में फिनीशिया के रहनेचाले ( !०९०।९।ans) 
बड़े शक्तिशाली थे किन्तु उन्ह ने भारत पर चढ़ाई फरके 
कभी चिजय नहीं प्राप्त की | मिस्त्री बड़ी उच्च अवस्था में 
थि, किन्तु चे भारत पर अपनी हुकूमत नहीं जमा सके। 
ईरान का सितारा एक दिन बलन्दी पर था, परन्तु भारत 
पर हुश्मनी की नजर डालने की कभी उस की हिम्मत न 
शुई। रोमन सन्नाट, जिनका गिद्ध आयः सारे संखार पर 
उड़ता था, सम्पूर्ण शात पृथ्वी पर जिनका शासनाधिकार 
था, भारत को आपने शासन में लाने का साइस न कर सके- 
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यूनानी जब शक्तिशाली हुए तच सदियों! तक एक घुरी दृष्टि 
भारत पर नहीं डाल सके । सिकन्द्र नाम का एक सम्राट वद्दां 
आया, रालती से उसे मद्दान सिकन्दर कते हूँ। उन दिनों में 
चेदान्त की चुक्ति तव तक जनता मै एचलित थी, बेल 
से चली नहीं गई थी। भारतवर्ष जनि से पहले उसने अपना 
जाना इआ सारा संसार जीत लिया था। महा शक्तिशाली 
सिकन्दर, जिसका वल बढ़ाने को विपुल ईरानी - सेना थी, 
सम्पूर्ण मिल्ली सना का जो अध्यक्ष था; भारतचे जाता है. ” 
और पक छोटा भारतीय राजा पुरुख उस का सामना 
करता है, और डरा देता है । इस भारतीय राज्ञाने इस 
मदान्‌ सिकन्दर को नीचा कर दिया, और क i 

` सेनाओं को चलता कर दिया | सव' सेना पस्तर्कर दी 
और मदान्‌ खिकन्द्र लौटने को लाचार हुआ। यहु” 
हुआ था ? उन दिनों में भारत की जनता मै. चेदान्त 9 
था! हुम इस का प्रमाण चाहते हो ? प्रमाणस्वरूप सो 
का वृत्तान्त पढ़ो, जो उन दिनो के यूनानी छोड़ गये हैं, इति- 
दाख से उस समय के यूनानियाँ, सिकन्दर के साथियों, का 
लिखा हुआ भारत -का हाल पढ़ो। तुम देखेगि कि जन 
साधारण में अमली वेदान्त का प्रचार था और लोग चलिए 
थे।। मदान्‌ सिकन्द्र को लौटना पड़ा था! 


एक ऐसा समय आया जय पक साधारण आक्रमणकारी 
ने जो मदसूद गजनवी कदलाता था, सरह वार भारत चर्ष 
को लूटा सत्र घार भारत से वह सारी दौलत ले गया 
जो उस के दाथ मे आई । उन दिनों का जनता का चृत्तान्त 
'पढ़िये, और आप देखेंगे कि जन साधारण का धर्म वेदान्त 
के ठीक चिरुद्ध चच पर ( अथोत्‌ नितान्त विरुद्ध ) था । 
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चेदान्त प्रचलित था, किन्तु केबलं कुछ चुने हुए लोगों मे । 
जनता उसे त्याग चुकी थी । ओर इस तरह भारत 
नीचा हुआ। 
लोग कहते हैं कि तुम त्याग का प्रचार करते हो, और 
त्याग हमें गरीव बना देगा | अरे, यह विलङुल गलत है। 
यद ठीक है कि चेदान्त सीखने के लिये तुम्हे बनो की शरण ' 
लेना पड़ती है, हिमालय के जगली के अगम पकान्त स्थानो 
में तुम्हे जाना 'पड़ता द्वै । किन्तु वेदोन्त यह कदापि नहीं 
सिखाता, कि तुम्ह फक्कीरी की जिन्दगी चसर करना चाहिये। 
- कभी नहीं, कभी नहीं । बनो में जा कर रहना तो ठीक उसी 
€द+रह है. जिस तरह विद्यार्थियों का महाविद्यालय जाना । 
गुलान यहृ सत्य नहीं है कि काई विज्ञान या तत्वज्ञान सीखने 
सांसुिय तुम्ह एकान्त में रहना चादिये, पेस स्थान में तुस्दै 
ग रहना चाहिये जहां परेशान करने चाली कोई बातें न दा ?. 
तुम्है ऐस स्थान में रहना चाहिये जहां शान्तिपू्क विना 
गुल गपाड़े के अपना अध्ययन जारी, रख खको । इस पकार 
यदि भारतचासी जंगल में जाकर रहता है, और यदि बह 
चन को जाता है, तो चह केवल ऐसे स्थानो में अपने को 
' रखने के लिये जाता है, कि जहां चह विज्ञानों के विज्ञान का 
, पूणे ज्ञाता बन सके, जहां वह चेदान्त के सच्चे भाव की पूर्ण 
झपलब्धि कर सके । आप जानते हैं कि चेदान्त रतायन 
(विद्या की तरह प्रयोग पर अचलम्बित बिज्ञान हे । रसायन 
चिद्यामें तच तक आप कोई उन्नति नहीं कर सकते जब तक 
आप उख के अनुरूप प्रयोग न करें। इसी भांति वदद मनुष्य 
चेदान्त के चारे में क्‍या जान सकता है जो मिलने चाली 
वोदिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ( अभ्यास या) 
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प्रयोग नहीं करता | इस प्रकार ये आध्यात्मिक अयोग' करने 
के लिये ओर बौद्धिक शान भापत करनके लिये लोगी को चन . 
में जाकर रहना पड़ता है। वन तो विश्वविद्यालयों और - 
मद्दाविद्यालयों के तुल्य हैँ। यह घान प्राप्त कर चे संखांर 
में आते और उस का भ्रचार करते दै, ओर नित्य के जीवन 
भें उसे घडते हैं, तथा लोगों को जानने देते छै कि वे तत्वः : 
शान की पद्धति को अमल में केसे -ला सकते हैं | आप ` 
जानते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण या हिन्दू को जो पांच साल बन 
में विताने .पड़ते थे उन मे चद्द इस शान को पाप्त करता. 
था, ओर इसे प्राप्त कर उसे- दुनिया मे आना पढ़ता था 
ओर वहां काम करना पड़ता था, ओर कुछ को तो साधारण 
शहस्थी के कत्तेव्यो का भी पालन करना पड़ता था । वेदान्त 
का पूणे शान दोने के वाद इरेक को साधू नहीं होना पड़ता। 
यह ठीक चेसी दी बात है जैसे कि वहुत से विद्यार्थी सा- 

"द्वित्य शास्री या चिश्षान शास्त्री की उपाधि पाते है परन्तु 

' उन सब स अध्यापक या आचाये चनने की आशा नही. की. 
जाती । कुछ मेजिस्टूट, कुछ घड़े रोजगारी .होते हैं, ओर उन 
मंसे कुछ अध्यापक भी होते हैं । 


` इसी तरह वेदान्त की उपलब्धि, . पूरी तरद्द से घेदान्त 
की प्राप्ति ओर अनुभव से आप उस वस्था को प्राप्त 
'होते हैं,जिस मे.खरा संसार तुम्हारे-लिये स्वरम, याग बन 
सकता है, जिस में सम्पूर्ण विश्व आप के लिये वे्ए्ड चन 
`. सकता है, ताकि जीवन आप के, जीवने के योग्य हो जाय-: 
. चे लोग वेदान्त का अस्तब्यस्त चणेन करते हैं जो कहते दैं के 

, चेदान्त चाहता-है कि हरेक मञुष्य फकीर वन जाय। नहीं, 
नदी । सांचुओ का बाहरी कम अदण करना चिज्ञानशासत्री 
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की परीक्षा पास करने के वाद अध्यापकी का व्यवसाय 
कस्ने के समान है | 


पुनः हम देखते दें कि इस वेदान्त का प्रचार वे लोग 
करते थ जो डुनियची ज़िन्दगी में सरगर्मी सर लगे हुप थे । 
देदान्त निराशावादी नदीं दै। जो इस धम को निराशावाद 
वताते हैं उन का कहना अयधार्थ है, आकाश-पाताल की 
दूरी हे | चेदान्त ता बल्कि आशावाद का सर्वोच्च 
शिखर है ! 

चेदान्त कदता है. कि यदि तुम अपने शारीर को भच- 
सागर में विनां पतवार, बिना पथप्रदेशक, बिना डांड या 
दिना पाल ( बादवान ) बिना भाप या बिजली के डाल देगे 
तो अचश्य ही तुम्हारा जीवन जद्दाज तवाद हो जायगा। 
आप अपने को सब तरद्द की पचनों और तूफानें की दया 
पर छोड़ देते दे । वेदान्त कददता दे कि अशान के कारण 
संखार क्लेश और दीनता ( दौर्भाग्य ) से परिपूर्ण दे । केवल 
अप्ान पाप हे । शश्ञान दी तुम्हारी सारी दीनता चा बद- 
नसीयी का कारण हे । जब तक तुम अनजान ( अशानी ) दो 
तभी तक तुम पीड़ित दो । और वेदान्त कहता हवै कि यदि 
तुम इस अछान को हटा दो, यदि तुम पूर्ण शान को प्राप्त 
कर लो, यदि तुम खड्ची आत्मा को जान लो, तो सारे 
कारागार तुम्हारे लिये स्थगगे चन जायेगे। जीवन जीने के 
लायक बन जाता दै, कभी परेशानी नहीं होती; कभी किसी 
यात से हैरानी नहीं होती, कभी स्थिरता डांवा डोल नहीं 
दोती, कभी मन की उपस्थिति नदा जाती, कभी मन मलीन 
या उदास या चेहरा रोना नहीं दोता। क्या यद्व वाँछनयि 
नहीं दे ? कया यद्दी यथार्थ सत्य नहीं दे ? वेदान्त निराशा- 
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घाद नहीं दै । वदद कहता दे, “फे दुनिया के लोगो ! तुम इस 
दुनिया को पूरा पूरा नरक-घना देते हो । ्ान प्राप्त, करे, 
शान प्राप्त करे यदद है वदान्त की स्थिति । निराशावाद 
बिलकुल नहीं । 5 
ओऔर आप देखते है कि इस वेदान्त का प्रचार संखारी 
लोगों ने किया है, जो लोग फकीर हने से बहुत दुर थे, 
किन्तु जो तथापि त्यागो पुरुष थ । 
एकदा एक महान्‌ भारतीय राजा अपने सांसारिक 
कच्तेव्यो को छोड़कर घन गमन करनेवाला था ! उसके शुरूने, 
(इस शरोर के एक पूर्य पुरुष ने), उसे इस येदान्त की 
शिक्षा दी। और वेदान्त के रहस्य को पाकर, सच्चा त्यागी 
पुरुष बनने के वाद) बह शक्तिशाली सम्राट भांति फी रद्दा। 
एक बड़ा योद्धा, असुन जो, कुरुक्षेत्र के समर का. नायक 
था, अपने सांसारिक कर्म फो छोड़ देने घाला था । उस्का 
कर्तव्य चाहता था कि वह युद्ध करें, और चह उसे त्याग 
देना चाइता था,वद विसुख होने चाला था, वद्द साधू वन जाने 
` वाला था, वह ऐसा करने ही पर था कि कृष्ण उसके सामने 
उपस्थित हुए। उन्‍्द्दी ने अज्ुन को वेदान्त की शिक्षा दी, 
ओर ठीक तरद से समभे हुए इसी वेदान्त ने अर्जुन की 
दिम्मत बधाई, अजुन में तेज और वल फा संचार किया; 
उसमें कर्मरयता और जीवन की साचना फूँकी, और 
शक्ति शाली सिद्द की तरह चह उठ खड़ा हुआ, और वर्दी 
वह अति पराक्रमी नायक वन गया । हे 
वेदान्त तुम में शक्ति और तेज भर देता दै, और दुर्बलता 
नहीं । वेदों में एक चाक्य है जो कद्दता दै कि इस,आत्मा, 
इस सत्य की उपलब्धि उस मनुष्य को कदापि, कदापि नहीं 


es 
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दो सकती दे आ वल हीन है। यह डुल के लिये नहीं है। 
डुल चित्त, डुर्यल शरीर,दुवेल वत्ति इस कदापि नहीं प्राप्त 
कर सकते ! 
एक यड़े राजा ने अपना राज्य त्याग दिया और बन को 
चला गया, जहां उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। और 
सच्चा शान लाभ करने के वाद वह लोट गया और राज- 
सिंहासन का अधिकार किया। सिंहासन की शोभा उसकी 
मौजूदगी से उसके पूण डान आप्त कर लेने के वाद ही हुई 
थी, और पहले नहीं हुई । 
यदि त्याग से अभिप्राय फकीरी नहीं है, तो फिर 
त्याग क्या है ? यद्व एक उत्कए विषय है। इसे किसी 
दुसरे समय उठाया जायया । 
यहां एक वाक्य दिन्दू धर्म ग्रन्थों का है। कुछ लोग 
कद्दते हैं कि हिन्दू मांस नहीं खाते क्योंक्रि चे समभते हैं 
कक ईश्वर सब कहीं है। हिन्दू मांस नहीं खाति, वेदान्ती मौख 
नहीं खाते,यद्द सत्य दै,किन्तु कारण यह नहीं है। कारण कुछ 
आर ही है । उसकी-चर्चा करने का अब समय नहीं है। 


डपनिषद्‌ (| कठ# ) में एक वाक्य दे। अंग्रेजी में उसका 
RE 
उल्था इस प्रकार हुआ देः 


‘Jf he that slayeth thinks ‘I slay’; if he 


Whom he doth slay, thinks ‘Tam slain, 
then both 


RP EE RR 
* इन्ता चेन्मन्यते इन्तुं इतरचेन्मन्यते हतस्‌ । 
उभौ त्तौ न विजानीते नायं इन्ति न इन्यते ॥ १९॥ 
कठ अध्याय पहिछा वरली दूसरी ) 
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Know not a right! That which was fein 


each 
Cannot be slain, nor slay |?! 


“यदि चह जो बध करता है समझता हे ' मैं चच करता ईँ; 
यदि षद 

जिले वह चध करता है, समझता है मेरा वघ दोता दे, 

- तो दोनो, 
ठीक नहीं जानते! वह जो दोनों में जीवन था, 
मारा नहीं जासकता, और न मार सकता है।” 


साया । 
अधवा 


दुनिया फा कब ओर क्यों । 
जनवरी १९०३, भे गीस्टेन गेट एल, सैन फॉसिर्को मे दिया हुआ एक 
ब्याख्वान । 
4 
ड 32 हू 
मदिलाओं और सज्जनो के रूप में पे. माया के शासक, 
हाकिम और नियामक स्वरूप ! 


आज के व्याक्यान का विपय माया दै ! यद्द वद्द विषय है 
जिसे ऊपरी या मोटी दष चाले समालोचक वदान्त दशन का 
अत्यन्त निर्यल स्थल समझते दै! आज दम अत्यन्त दुवे 
अशा को उठांवंग । जिन विचार यानो और दार्शनिको 
जे चेद्रान्त दशन का अध्ययन किया है, वे खब पकमत खे 
कहते हैं कि यदि इस मायाका स्पष्टीकरण घो सके तो 
वेदान्त की और सब बातें मान्य दांगी । वदान्त की अन्य 
हरक बात अत्यन्त स्वाभाविक, रुपए, स्वच्छ, दितकर अर 
उपयोगी दै । चेदान्त के विद्यार्थियों फ रास्ते स यह एक 
टक, पक गिरानेवाली रोक दे । यदद पक वहुत बड़ा विषय 
ई । इस की पूर्ण चिवेचना के शिये केबल इसी विषय पर 
दसर व्याय्यान दोने चाहिये और तब कर्दी विपय इतने स्पष्ट 
ओर सरल रूप में उपस्थित किया जा सकता है कि सूये 
तले चा पृथ्वी परका और किसी तरद का भी सन्देद्द,या प्रश्न . 
मे उत्तर न रद जाय । दरक बात साफ़ की जा सकती दै, 
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परन्तु डस के लिये समय चाहिये । जल्दवाज पाठको और 
जरदबाज ओता गणो द्वारा उस के पूरी तरद समरं जाने 
की आशा नहीं की जा सकती । 


प्रश्‍न दै, 'यद दुनिया क्यो हुई, यष्ट दुनिया कदां स 
हुई” आथवा वेदान्त की मापा मे यों कष्ट सकते हैं, “विश्व मै 
यह अविद्या कयो ?? आप जानते हैं कि चेदान्त कद्दता है कि 
यह चिएव असत्य है । केवल देखने मात्र चा व्यापार मात्र 
हवै । अविधा नित्य नहीं दै। ये सच दृश्य ( व्यापार ) सत्य 
या नित्य नहीं हैं। घश्‍एन उठता दै, “ यदह अविद्या दी क्यो दे?” 
यह अविद्या जो इस दृश्य ( व्यापार ) का कारख दवै, अथवा 
यद माया जो इस सम्पूर्ण मैं और तुम रूपी भेद _और भेद 
करण के मूल में है, यह अविद्या शुद्ध स्वरूप या आत्मा पर « 
क्यौ कादू जमा ले? यद्द माया या अविद्या परमेश्वर से 
अधिक शक्तिशालिनी क्यो हो ?. 


साधारण भाषा में, अन्य दार्शनिको और ब्रह्म विद्या के 
जानने वालो की भाषा में प्रश्‍न हे, “इस संसार का अस्तित्व 
दी क्यों हे !” “परमेश्वर ने इस संसार को क्यो रचा?” 
चेदान्त कद्दता हे, “नहीं, भाइ ! तुम्दे - यद प्रश्न करने का 
कोई अधिक्रार नहीं है । इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं है।'” 
चेदान्त साफ़ साफ़ कहता हे कि इख प्रश्न का कोई उत्तर 
नंदी है । चद्द कहता है कि निज अनुसव से ( वा परीक्षणाथ ) 
और प्रत्यक्ष रीति से सिद्ध करके इम तुम्हें दिखा सकते हैं 
कि यद्द संसार जो तुम देखते दो चास्तव में परमेश्वर के 
सिचाय और कुछ नहीं है, और अनुभव द्वारा निर्विवाद 
रूप से इम तुम्ह दिखा सफते हैं कि सत्य की. उपलब्धि में 
जब तुम यथेष्ट ऊंचे चढ़ते हो तव थद्द दुनिया तुम्दारे लिये 
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गायब दोजाती द। किन्तु इस दुनिया का असितत्व ही 

क्यो है ! इस भएन का उत्तर देने से दम विरत रदे हैं । 
यह पशन करने का चुम्दै कोई अधिकार नहीं है | इस प्रश्न 
का उत्तर देने मं वेदान्त अपनी असमर्थता स्पष्टतया स्वी- 
कार करता है, अर यही पर ध्यन्य सब ब्रह्मयादी, अन्य 
मतावलम्बी क्र सब मोटी इप घाल दार्शनिक आगे श्राति 
और कदते हैं, “अरे, शरे, वेदान्त-दशीन अपूर्य दै, घदद 
खखार का कयो और कहा से, नदी चतला सकता! वेदान्त 
कहता है, “भाई, इस प्रश्न ( संसार का कयो ओर कहो 
से) जो उत्तर तुम स्वयं देते दो उन फी जाँच फरों,सावधानी 
से उनकी जाँच करो और तुम देखोगे कि तुम्हारे जवाब कोई 
जवाब ही नहीं एँ। इस प्रशन पर विचार करना बिलकुल 
खमय नए करना दै,निरानिर समय और श्रम का अपव्यय है। 
यष्ट काम भाडी की दो चिसियो की खोज में अपने दाथ की 
चिडिया को छोड देशे के समान है । उन चिट्ियों तक पहुँचने 
के पहले ये उड़ जांयगी श्रोर लुम अपने दाथ की चिड़िया 
खो दोगे | चह भी उड़ जायगी । वेदान्त कद्दता है कि सम्पूर्ण 
त॑त्वहान और सम्पूर्ण विक्रान की गति झात से अ्रात को 
दोनी चादिये | घोड़े के आगे गाड़ी को न रक्खो । अ्रश्ात से , 
आरम्भ करके शात पर न आओ। 


पक नदी बद रही थी, जिस फे तट पर कुछ खोग खड़े 
हुए थे ओर उसके उदूभव के सम्बन्ध मे युक्ति पूर्वक विचार 
कर रहे थे | डन में से पक ने कदा, “ यद्द नदी शिलााश्रों, 
चट्टानों, पद्दाडियो से आती दे! पदाड़ियों स जल उमड़ कर 
सोता वनता दे, और चद्द नदी का कारण दे। ” दूसरे 
मलुप्य ने कद्दा, “ अरे, नहीं, यद असम्भव दवै । पत्थर इतने 
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कडोर, इतने कठिन और इतने इढ़ हैं आर जल इतना सरल 
तथा कोमल है । कड़े पत्थरों स सुलापम जल केसे निकल 
सकता.है? असंभव । असंभव | बुद्धि नहीं मान सकती एके ५ 
कड़ पत्थर सुलायम पानी को बाहर निकाल रदे हैं। यदि 
पत्थर पानी देसके तो में पत्थर का यहद डुकड़ा उठाता हूं 
और इसे निचोड्ता इ । इस से ता बिलकुल पानी नहीं 
बहता । इस प्रकार थह कथन निराधार है कि नदी डन - 
पहाड़ों से निकली है । में एक अच्छी युक्त ({2९:Y) 
बताता हुँ । कहीं कोई दीधकाय पहलवान दै. उसी के 
पर्सनि से यह नदी वहती है। हम नित्य देखते है. कि जब 
कोई मनुष्य पसीजता है, तव उस के शरीर स पानो बदता 
है। यद्दां पानी बह रहा है। अवशय ही यह किसी व्यकि , 
के शरीर से निकला है जो पसीज रहा है। यद युक्किसंगत 
है । हमारी चुद्धियां इसे स्वीकार कर सकती हैं। यह बात 
यथार्थे सी जान पड़ती है, यह बिलकुल ठोक दै।” दूसरे 
मनुष्य ने कद्दा, “नहीं, नहीं, कोई व्यक्ति . कद्दी खड़ा. हुआ _ 
“थूक र्वा हे और यद्द थूक दै।”' दूसरे भनुष्य ने कद्दा, 
i नहीं, नई ।” _ FR 
अब इन लोगों ने कदा, “इधर देखो, इभर देसले, हम 
लोगों की ये सव कल्पना खाध्य (£९३8/0।९) हैं, पानी के 
'मूल की ये सब युक्तियां अमली हैं । प्रत्येक दिन इम पेखी 
“बाते देखते हैँ। नदी के सूल के सम्बन्ध में ये सब कडपनाएँ - 
बहुत छी यथार्थ सी हैं, उत्तम और महान ज्ञान पड़ती हैं, 
किन्तु पत्थरों से जल वइने की युक्ति को, डस मनुष्य की 
साधारण शुद्धि कभी न भानेगी कि जिस ने पत्थरों स जल 
-डमडते कभी नहीं देखा हे, जो पदाड़ों पर कभी नहीं गया 


माया, 3 


है, यद्यपि है यद्द सत्य” और इस झुक्ति की सत्यता का 
आधार कया है ! अनुभवच, निज परीक्षा, प्रत्यक्ष अवलोकन । 


* इसी प्रकार, डुनिया के मूल, इस संसार के ' क्यों और 
कहां से को! इस संसार की धारा के सोति, जीवन की नदी 
को विभिन्न लोग भिन्न प्रकार से चरणन करते हैं। उस 
प्रकार की बुद्धि के लोगो फे अनुसार, कि जिन्दा ने नदी का 
सूल-सोत थूक और पसीना वताया था, दुनिया के मूल की 
भी व्याख्या चड्डत कुछ वैसी दी दोती दे | चे कहते हैं' “यह 
एक मञ्चष्य है जो जूत बनाता दै, जूते विना किसी मनुष्य के 
बनाने के इरादे या नकशे के नहीं वन सकते थे | यद एक 
मनुष्य घड़ी वनांता है। यदि कोई मनुष्य घड़ी चनाने का 
इरादा और तरकीय न करता घड़ी नहीं बन सकती थी। 
यह एक मकान है । विना किसी महुष्य के नक्शा और ढांचा 
सैयार किये मकान नहीं वन सकता था । प्रति दिन वे यह' 
देखते हैं और तय चे कट्दते हैं, 'यद्द संसार है । चमार, 
घड़ीखाज़, मेहमार सरीखा कोई मज्ुष्यं हुए विना दु निया 
नदी बन सकती थी, और इस लिये दुनिया का बनाने घाला 
एक कोई दोना ज़रूरी हे, जो इस संसार को यनाता है, 
ओर इस प्रकार चे कहते हैं कि एक साकार ( व्यक्तिगत ) 
परमेश्वर दे, जो मेघो पर खड़ा है । विचारे पर रहम भी 
नहीं खाते कि कहीं उसे सर्दी न दो जाय । उन का कहना 
है कि किसी साकार परमेश्वर ने अवश्य दुनिया की 
रचना की होगी ।” 
उन का तर्क बहुत यथार्थ खा, युक्तिसंगत और उसी 


प्रकार का जान पड़ता है, जिस प्रकार की उन लोगों की 
दल कि जिन्दा ने कद्दा था कि नदी किसी के पसीने से 


bn स्वामी रामतीयथ- 


बद्दती है। दुनिया भी फिसी मजुप्य द्वारा ज़रूर ही वनाई 
गई दोगी। 

चेदान्त इस तरद्द की कोई युक्ति नहीं पेश करता। 
वेदान्त क्ता दे, देखो, इसे अनुस करें, इसे विचार से 
देखो, प्रत्यक्ष अनुभव से तुम देखोंगे कि डुनिया जो कुछ 
दिखाई देती दे वह नहीं हे। यह केसे ? चेदान्त कहता दें, 
यहाँ तक तो में तुम्हे समझा सकता है कि पानी उन पत्थर 
से पार निकल रषा हे। पत्थरों से पानी केसे निकलता है, 
थद्द चाहे में तुम्दे न यता सक्कं, परन्तु मे जानता हूँ कि पानी, 
पत्थरों ख आता-दे | मेरे साथ उस स्थान तक चलो ओर 
तुम पत्थरों ख़ पानी उमड़ते देखोगे। यदि में यद्द नहीं यता 
सकता कि पानी पत्थरों से क्यो निकलता है तो झुफे,दोष 
न्न ब दोप लगाओ पानी को, चद्द पत्थरों से निकल 
रहदा हूं। 


* 


इसी भाँति वेदान्त कहता है, में चाहे तुम्दें बता सकूं या 
नहीं कि यह माया या अविद्या क्यों दै, किन्तु माया का 
होना छे एक तथ्य । चष्ट कया आइ, में तुम्द शायद न बता 
सकूँ। यद्द एक तथ्य है, अनुसव सिद्ध तथ्य है। चेदान्तिक 
ढंग निरानिर वेशानिक और अचुभव सिद्ध ( अनुभवलब्ध ) 
है। वह कोई असिद्ध अजुमान (277०४९58) नहीं स्था- 
पित करता, कोई केल्पना (£2075) नहीं पेश करता है ।” 
संसार कें, भूल का समझाने की योग्यता का चह दावा नहीं 
करता । घारणा या चुद्धि के प्रदेश से परे की यद्द चात दे । 
यह दे वेदान्त का पक्ष । यह माया कहलाती दै । दुनिया कपो 
अकट दोती दे ? वेदान्त कहता दै, क्योकि तुम उसे देखते 
हो | संसार (वदां) क्यौ हे ? वेदान्त फेवल कहता डे 
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चूँकि कुम उसे देखते दो । तुम नहीं देखते हो, ( वद्दां ) 
सो दुनिया नहीं दे । कैसे तुम जानते हो कि दुनिया 
{ वदां ) है ? क्यों कि तुम उसे देखते दो । न देखो, 
सो दुनिया कहां है? अपनी आंखे वन्द कर लो, दुनिया का 
पाचवां दिरुसा चला गया, दुनिया का वद्द अश , जिसे तुम 
अपने नेत्रो के द्वारा योध करते दो अव नहीं रद्द गया। 
अपने कान बन्द करो और पांचवां हिस्खा ओर चला”गया । 
अपनी नाक बन्द करो और दूसरा पांचवां हिस्सा लुप्त । 
अपनी किसी इन्द्रिय खर काम न लो तो कहीं कोई दुनिया 
जहीं । तुम दुनिया देखते दो, और तुम्ह खमभाना चादिये 
पके दुनिया (वहां) क्यों दै । तुम उसे (चहा) वनाति दो । तुम्हे 
स्वयं उत्तर देना चादिये | तुम मुझ से क्यो प्रशन करते छो ।. 
चुम वहां दुनिया की रचना करते हो। (फिर मेरे से 
अशन कैसा ? ) । 


एक बच्चा था। उसने दर्पण में पक छोटे लड़के की _ 
अतिमा, , अर्थात्‌ स्वर्यं अपनी प्रतिमा देखी। किसी ने बच्चे 
से कहा कि शीशे मे एक बहुत ही सुन्दर, मिय छोटा चच्चा 
है, और उसने शीशे मैं देखा-तो उसे एक प्यारा नन्दया लड़का 
दिखाई दिया । किन्तु बच्चा यह नहीं जानता था फि यद 
स्वयं उसका प्रतिविम्ब है । उसने प्रतितिविम्व को शीशे 
के अन्दर एक अदभुत लड़का समझता | वाद को वच्चे की 
माँ ने उसे खमभाना चादा.कि शौशे के अन्दर का लड़का 
उसी का प्रतिविम्व मात्र है, असली लड़का नहीं है, किन्तु 
बच्चे को विशवास न डहुआ। वह नरद समझ सका पके दर्पण 
में चस्तुतः दूसरा वालक नहीं दै । जव माता ने कदा, “इधर 
देखो, यद् पक शाशा दै, इसमें कोई लड़का .नहीं है,” तब 
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यच्च ने चद्दों पहुँच कर कहा, “ओ मा. ओ मां, यद्द क्या लड़का 
हवै”। जब लड़का कह रहा था, यदद लड़का हे” तव यह लड़का 
है? कहते हा समय उसने अपना प्रतिविम्व शीशिंम डाला। माता 
ने फिर उसे समभाना चाहा कि शीश मे सच्चा लड़का 
नहीं हे । लड़के ने फिर प्रमाण या साधन मांगा | लड़का दर्पण 
के पास गया और बोला, “यद देखे यद लड़का है ।” शीशे 
में कोई बस्तु नहीं हे, यदद सिद्ध करने ही के कार्य में लड़के 
ने शीशे में वस्तु रखदी | 


इसी तरह अव तुम आकर कहते दो, “दुनिया कयां हुए 
दुनिया कह से हुई, दुनिया केसे हुई,” जिस क्षण तुम डानया 
के सूल और दुनिया की उत्पत्ति के कारण और स्थल का 
अनुसन्धान करन लगते दो, उसी क्षण तुम ड़निया की चहा 
स्ुष्टि कर देते हो। इस प्रकार केसे तुम दुनिया का मूल 
, और उत्पत्ति-स्थान- जान सकते दो ? दम कैसे उसका मूल 
जान सकते हैं ? इमं उससे परे का जान केसे हो सकता दे ? 
इम केसे उसका अतिक्रमण कर सकते हैं? यह और भी 
स्पष्ट दोजाना चाहिये, लोकिक ओर अध्यात्मिक दोनो 
पदलुओ से । कुछ कद्दते हैं कि जगदीश्वर ने जगत्‌ को रचा 
ओर वह स्रएा कदी अलग खड़ा इुआ छे। यदि चे पकः 
घर देखते हैं तो उन्हें विदित दोता हे कि किसी ने उसे 
बनाया था | इस लिये चे कद्दते हैं कि यद्द दुनिया किसी 
व्यक्ति के छारा रची गई थी। अब प्रश्‍न यह दै कि दुनिया 
की सा करने के लिये यह सि कत्ता कदी खड़ा अवश्य 
छुआ दोगा | वदद कहा खड़ा हुआ था ? यदि चहद कदी खड़ा : 
` छुआ था, यदि, उसके उद्दरने के लिये कोई जयद थी, तो 
दुनिया उसकी सृष्टि शोने से पहले दी से मोजूद थी, क्‍योंकि 


_ 


माया. घर 


उद्दरने की जगद कहीं डुनिया में अवश्य होगी। डुनिया 
अपनी रचना दोने से पदल ही खे मोजूद थी। जव तुम 
जाँच करने लगते दो कि दुनिया का प्रारम्भ कब हुआ, तव 
लुम दो कल्पनां को -पूथक करना चाइते दो--कव, फैसे 
ओर कहां से की कटपना को एक ओर, और डुनिया की 
फरपना को चुसरी ओर । किन्तु “कया, कय, ओर कहां से” 
ये शब्द, "काल, कारण (चस्तु) ओर देश” की कद्पनाएँ 
निया का एक दिस्सा नहीं है? अवश्य दे । ओर 
अच आप भ्यान दीजिये, आप समग्र संसार का 'मूल 
क्यों! और 'कहद्दा-से' जानना चाहते हैं । काल, देश, और 
कारण भी दुनिया स दे, दुनिया से परे नह है। ज्या हा तुम 
कदना शुरू करते हो कि इनिया कब शुरू हुई; उसी चण 
डुनिया एक ओर दा जाती द और 'कच' की कदपना दूसरी 
ओर तच तुम दुनिया को दुनिया दीस पहले रख देते हो। यह ' 
दिपय चहुत ही सूच्म ओर बहुत ही कठिन हे, ओर आप 
कृपया बहुत ध्यान देकर, अत्यन्त खाचघानी से छुने । 


दुनिया प्रारम्भ हुई, कब ? इस कथन में लुम दन्या फो 
दुनिया ही से पृथक कर लेना चाइते दो, तुम 'कय'की कट्पना 
को दुनिया ले अलग करना चाहते दो, लुम दुनिया को 'कच” 
ओऔर 'कैसे' से मापना चाद्वते दो। किन्तु तुम जानते दो कि 
कब! और 'क्यो” स्वय दुनिया हैं। तुम दुनिया से ऊपर 
उठना, दुनिया से परे जाना चाहते हो, और वहां आगे 
दुनिया को ही रखते हो। 


पक बार एक इंस्पेक्टर एक स्कूल में गया और लड़कों 
खे यदद सचाल पूछा, "यदि खरिया का पक डुकड़ा दबा में 
छोड़ दिया जाय तो घद्द कच पथ्या पर पहुँचेगा ?” एक 


घर स्वामी रामतीर्थ. 


लड़के ने उत्तर दिया, “इतने पलो में ।” “यदि पत्थर का एक 
डुकड़ा इतनी बितनी ऊँचाई से फेका जाय ` तो घह कितनी 
देर में गिरेगा ?” लड़के ने जवाब दिया, “इतने समय में ।” 
सब इंस्पेक्टर ने कहा, “यदि यदद वस्तु गिरने दी जाय तो 
इसे कितनी देर लंगगी ?” लड़के ने उत्तर दे दिया। तय 
परीक्षक ने फेदे मे फंसाने चाला एक सवाल पूछा, “यदि 
पृथ्वी गिरे तो उस गिरने में कितवी देर लगेगी १” लड़के 
हकबका रह गय्‌। पक तेज़ लड़के ने जवाब दिया, “पहले 


~ 


सुमे यहद बताइये एकि पृथ्वी गिरेगी कहां !” 


इसी तरह हम सवाल कर सकते हैं. कि यह दिया कब 
जलाया गया था, यह घर कब वनाया गया था, और यह तल 
(फर्श) कब जमाया गया था, इंत्यादि | किन्तु जब हम प्रश्न 
करते हैं, “भूमि को खष्टि कव हुईं थी, ससार की खष्टि कब 
हुए था, तब यद्द उलभाने वाला सवाल सी उसी तरह का है 
जिघ तरद का “पूथिवी को गिरने मै कितना समय लगेगा? 
सवाल था। पृथ्वी कहां गिरेगा ? “क्यो, कब और कहां स,” 
यह स्वयं दुनिया का एक अंश हैं,और जब सम्पूण सलार के 
सबंध में हम इख क्‍यों, कच, और कहां से की चर्चा करते 
हैं. तव इम मानों एक मंडल में दलील करते हैं। अथीत्‌ घूम 
फिर कर पुनः चहीं पहुँचते हैं। एक तार्किक भूल करते है। 
क्या.तुम अपने आप से बाहर निकल कर कूद सकत हो ? 
नहीं | इसी तरद क्यो कब और कहां से, यह स्तरयं दुनिया 
होने के कारण, डुनिया का एक साग हैं। वे दुनिया; सम्पू 
विश्व की-ब्याख्या नहीं कर सकते । चेदान्त जो कुछ कहता 
है बढ यद है। 

अब दूसरी तरह पर यह सममाया जायगा । 


माया. द्दे 


यहां एक मनुप्य सोया हुआ है। और अपनो निद्रा में 

चह सब प्रकार की वस्तु देखता हे। बह द्रएा और वस्तु 
(दशय) है; स्वप्न का दा, मैं कहुगा, स्वप्न, जगलो, नदियों, 
पहाड तथा अन्य बस्तु का विग्रान्त दरष्टा है। वहां स्वप्न की 
चस्तु और रए! का साथ ही साथ आविभाव होता हे,जेसा कि 
उक्ष दिन के व्याख्यान में वताया गया था । कया स्वप्न का दशा, 
स्वप्न का सुखाफिर वतला सकता हे कि ये नद्याँ, पहाड़, भील 

तथा अन्य भूभाग कव अस्तित्व में आये ? जव तक ` 
सुम स्वप्न देख रहे हो, कया तुम कह सकते हो कि ये चस्तुर् 
कब आकर मौजूद हो गै ? नहीं, कदापि नहीं । जब तुम 
स्वप्न देख रहे दो, नदियां, घाटियां, पढाइ और भूप्रदेश 
(2048८३९8) तुम्हे निस्य जान पड़ेंगे, तुम्हें ये खब प्राकृतिक 
जान पड़ेंगे, मानें सदा/से उनका अस्तित्व है । स्वप्नदर्शी 
दरष्टा की हैसियत से तुम कमी कल्पना नही करोगे कि तुम 
ने कभी अपना स्वप्न शुरू किया था, तुम उले सत्य समभोगे 
और वे सब धाटियां, नदियां, भूमाय 'नित्य प्रतीत होंगे। तुम 
कभी उनका मूल नहीं जान सकत! जव तक तुम स्वप्न 
देख रह ह तव तक तुम स्वप्न का क्यो, कव ओर कहां से 
कदापि नहीं जान सकते | जागते ही सब कुछ चला जाता हे, 

जागत ही सब चीज़ें गायव हो जाती है 

सी तरह इख दुनिया में तुम सब प्रकारं के पदार्थ 
देखते हो । वे असली जान पड़ते हैँ और अनन्त प्रतीत 
` होते हैं, जैसे कि स्वप्न में कोई हद नहीं होती । तुम नहीं 
ज्ञान सकते कि स्वप्न कव शुरू हुआ था । क्या आप कह 
खकते है कि काल चक्र कव आरम्भ छुआ था ? दो 
व्यवस्थाओं के इस परस्पर विरोधको कैन्द ( ६००६ ) 
जे भो बताया है। काल (समय) कव शुरू हुआ था ! जब तुम 
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चड स्वासी रामतार्थ. 


कहते दो कि काल अझुक समय शुरू छुआ था, तच तुम 
काल फो स्थापित कर देते हो | यह प्रश्‍न दी असम्भव दै । 
देश कहां से शुरू हुआ था? यद्द मश्न असम्भव है । उस 
ओर से जहां देश शुरू हुआ तुम यहां एक चिन्डु रखते 
हो, जहां यह शुरू हुआ था। देश का प्रारम्भ 'कहाँ' की 
कल्पना से घिरा हुआ है, ओर “कहाँ! की कएपना में देश 
की कपना शामिल है | प्रश्‍न असम्मच दैं। कारण की 
लड़ी कहां से शुरू हुई? यहद एन असम्सव हे । कारण की 


° 


लड़ी क्‍यों शुरू हुई ? यदद प्रश्‍न आसम्भव है। अरे, यदि 
तुम कारण की लड़ी का कोई घ्रारस्भ वताते हो, तो तुम 
यह भी तो देखते दो कि क्यों की कहपना स्वय ही कारण 
हवै! चह तुमसे पर है।यह ऐसा प्रश्न है जिसका कि कोई 
जवाब नदा! इस पार या उस पार कहीं भी देश, काल, 
चस्तु या कारण का कोई अन्त नहीं है । शोपेनहार 
{ Schopenbauer ) उसे सिद्ध करता है । हचेटस्पंसर 
{ Herbert Spencer) इसे सिद्ध करता है । प्रत्येक 
विचारवान्‌ तुम्हे बतावेगा कि इनका कोई अन्त नहीं हे! 
स्वप्नो से सी उख विशेष श्रेणी के समय का जिसे तुम स्वप्न 
में बोध करते हो कोई अन्त नहीं दै, चाहे इस ओर हो या 
उख ओर । स्वप्नो में भी उस अणी विशेष के देश की, जिसे 
-दुम स्वप्न में योध करते हो, कोई सीमा; नहीं है । स्वप्नो में 
उस विशेष श्रेणी की कारण-परम्परा का कोई अन्त नहीं 
'है जिसे तुम स्वप्नो में देखते दो । 

` इस प्रकार जागृत अवस्था में भी ऐसा ही है। वे सब 
लोग, जो इस प्रश्न का उत्तर प्रत्यक्ष प्रमाण स्र ( या लौकिक 
-हृष्टि खे ) देने का यत्न करते हैं, अपनी राह भूल र्दे हैं और 


र 


साया, द्भ 


तर्क के घेरे में चक्कर काट कर अपने को हैरान कर रहे 
ह । इस प्रकार पशन के सब प्रत्यक्ष चा ्रयोगसिद्ध ( em- 
Pizica! ) उत्तर अ्रसस्भव हैं | स्वप्नदर्शी दा जब जागता 
हैं, तव सारी समस्या इल होजाती है ) ओर जायता हुआ 
स्वप्नदर्शी द्रष्टा कददता है, अरे, कोई स्वप्न नहीं था, बह 
सब ( उस रूप में भी ) चिलकुल सत्य था।' इसी भांति 
सत्य की उपलब्धि रूपी जायति पर, सुङ्कि की बह पूर्ण 
अवस्था पाने पर जो वेदान्त सच के सामन रखता है, तुम 
देख सकते हो कि यहद दुनिया निरानिर तमाशा थी, केवल 
ऋीड़ाचस्तु, कोरा श्रम थी, ओर कुछ नहीं । 


माया का वही प्रशन इख तरह भी किया जाता हैः - 
धयदि मञ्नुप्य परमेश्वर है, तो वह अपने अखली स्वसाव 
को क्‍यों भूल जाता है ?” चेदान्त का उत्तर हैः--“ठुम में 
जो असली परमेश्वर है, बह अपनी वास्तविक प्रकृति को 
कभी नहीं भूला। तुम में जो चास्तचिक परमेश्‍वर है च 
यदि अपने सच्चे स्वभाव को भूल गया होता, तो वह 
निरन्तर इस विश्व का शासन और नियंत्रण न करता रदा 
दोता। सच्चा परमेश्वर बिलकुल नहीं भूला है। वह अब 
भी इस विशव का शासन ओर नियत्रण कर रदा हे । काई 
'नहीं, कोई नही भूला हे। ठीक स्वप्न की सी अवस्था है । 
स्वप्न में, जब तुम विभिन्‍न मकार के पदार्थ देखते दो; 
वास्तव में घ तुम नहीं होते दो जो उच पदार्थों को देखता 
होता है । चद स्वप्न का डूष्टा है,जिसकी सृष्टि स्वप्न की अन्य 
चस्तुओं के साथ ही होती दे, जो उन सब पदार्थों को पाता 
है, उन सच दृश्यों को देखता है, ओर उन कंदराओं, पहाड़ी, 
तथा नदियाँ में रता दै। अखली स्वरूप, आत्मा, सच्चा 


य स्वामी रामत्तीथ. 


परमेश्वर कदापि कोई चात नहीं भूला हे! यह मिथ्यात्मा 
( अहंकार ) का ख्याल ही स्वर्यं माया की रचना है, या उसी 
प्रकार श्रम है जैसे अन्य पदार्थ । शुद्ध स्वरूप कुछ भी नहीं 

भूला है । जब तुम कहते दो, “परमेश्वर आदमी (के जामे ) 

में छुद्र अईकारी आत्मा होकर, अपने को भूल क्यौ गया,” 

तब चेदान्त कहता हे, लुम्दोर इस प्रश्न में वह वात दै 
जिसे तर्केशारत्री प्रमाण में घेरे या युक्ति के चक्क की शूल 
कहते हैं । यह सचाल तुम किससे कर रदे दो? यद 
अशन तुम स्वप्नदर्शी दरष्टा से कर रहे दो या जागृत के दषा से! 
स्वप्नदर्शी द्रष्टा से तुम्हे सवाल नही करना चाहिये, क्योकि 
वदद कुछ नहीं भूला दै | बद तो स्वयं भी चेसी 'ही रचना हे 

जैसी कि दूसरे पदाथ जिनको यह देखता है। और जाग्रत 
अवस्था के असती द्रष्टा ले चुम सवाल कर नहीं सकते । 
सवाल कौन करेगा ! तुम जानते हो कि स्वप्ना में प्रश्वकर्ता 
स्वय स्वप्नमय अवश्य होता है, और जब स्वप्मद््शों द्वष्टा ही 
दूर कर द्या,तब धश्न कोन करेगा ? प्रश्न करने ओर उत्तर देने 
की सम्पूर्ण द्वेत केचल तसी तक सम्भव है जव तक माया 
का स्वप्न जारी है अथवा रंहता है। केचल स्वप्नदर्शी द्रा से 
तुम प्रश्न कर सकते हो और स्वप्नदर्शी द्रष्टा उसका उत्तर 
दायी नहीं है। स्वप्नद्शी द्रा को हट जाने दो, फिर तो 
सम्पूण दश्य-ससार, सर्पूर्ण स्वप्न ही अदृश्य हो जाता दै। 


ओर प्रशन करनेवाला कोई नहीं रह जाता । कौन किससे 
सचाल करेगा ? 


यह एक सुन्दर नौका है,और यह नाविक का पक चित्र है 
जो नौका को नदी के आर-पार ले ज्ञाता दै! मरलाह बड़ा 
अच्छा आदमी हे और चइ नावं का मालिक है, किन्तु केवल 


साया. घ्छ 


तभी तक जब तक चह वास्तविक समभी ज्ञाती है। नौका 

का मालिक उसी अर्थ में नौका का स्वामी है जिस 
अथ में नोका एक नौका हैं। वास्तव में न कही नोका है, , 
र न कहीं चोका का मालिक ।| दोनों ही मिथ्या हें। 

किन्तु जब दम पक बच्चे से कदते हैं, “चले आओ, चले 

आओएदेखो, नोका का स्वामी कैसा सुन्दर दै,” तब नौका का 

स्वामी और नका दोनों एक ही तरह के हैं । नौका के 

मालिक को स्वर्यं नाव से अधिक चास्ताविक कहने का दमे 

कोई अधिकार नहीं हे। 


इसी तरह वेदान्त के अनुसार, संसार का नियामक, 
शाखक,स्चामी, या परमेशवर,परमइवर की कटपना का सम्वन्ध 
इस संसार से चेसे दे, कि उस चित्र में नाधिक का 
सम्बन्ध नाथ से है । जव तंक नौका वहां है, तभी नक 
मल्लाइ भी वहां है । जव उन्हें नोका की अयथार्थता का 
अनुभव दो जाता है, तव मल्लाह भी ग्रायच दो ज्ञाता है । 


४ 


~ ~ 


इसी प्रकार से नियामक, शासक, रचयिता, निर्माता 
तभी तक तुम्द्वारे लिये सच्चा है, जव तक दुनिया तुमको 
सच्ची जान पड़ती है । दुनिया को जाने दो, बद्द कपना 
भी चली जायगी । खरष्ठिकर्तता की कल्पना में सष्टि, “क्यों, 
कथ, और कहां” से यह सव निद्दित है। डुनिया का “कथ, 
क्यों, और कहां से,” का प्रशन इस दुनिया से उसी तरह 
सम्वन्ध रखता है जिस प्रकार मदलाह नोका स! वे दोनों 
ही समग्र चित्र के साग हूँ। यदि वे दोनों पक दी भाव (दाम) 
के हैं, तो दोनों अम हैं । ' क्यो, कव, छर . कहां-से ' प्रश्न 
भी सम है। कव, क्यों और कहां-से, यहद प्रश्न इस दुनिया 
का सारथी, मएलाह, या नेता है। जब तुम जागते हो और 


षऽ स्वामी रामतीर्थ. 


सत्य कां अज्ञुभव करते हो, तव सम्पूण संसार तुस्दारे लिये 
घट पर चित्रित नोका के समान हो जाता हे, ओर कया. 
कंय तथा कहां-से का पशन, जो हाँकने वाला या मंदलाह 
था, लुप्त हो जाता दे । वास्तव में जो काल खे परे दे, देश 
से परे है, कारण ( वस्तु ) से परे दे, वहां कोई कपो, कव, 
और कहां-से नहीं है। लोग कहते हैं कि संसारं का कारण 
पक सशुण वा साकार स्वृष्ठिकर्ता है । चेदान्त कहता है, नहीं 
(नेति )। यह नेति शब्द संस्कृत में प्रायः आया है, और 
अमेरिकनों ने इसे वियाड़ कर “निर”, चह नहीं, चना लिया 
है। पशन का उत्तर ही नहीं हे, वा प्रश्‍न का उत्तर ही नहीं 
. दिया जा खकता । 


दुखरा मनुष्य आता और कहता है, “ परमेश्वर को 
स्वयं अपने से प्रेम हो गया. ओर उस ने यह संसार घनाया, - 
उस ने शीशमहल की तरह यह संलार बनाया, और उसने ' 
अपने आप को इन खब रूपो में देखना चाहा, अतव उस ने 
यह संसार चनाया । ” वेदान्त कहता है, 'नेति” *निट, यह 
नहीं । तुम्हे यह अलुमान करते का कोई अधिकार 
नहीं है। 


एक दुसरा मनुष्य आता और फंहता है कि संसार की 
रचना हुए इतने साल बीते। वेदान्त कहता है, 'नेति,' “निट,” 
यह नहीं । (क्यों! 'का ठीक अर्थ साया है। मा का अथे है. 
नहीं और या का अर्थ है यह, और साया का अर्थ है यह , 
नहीं। प्रश्न ऐसा है जिस का तुम. उंत्तर नहीं दे सकते ।* 
यहद नहीं । अवं प्रश्व है, क्‍या संसार सत्य है ? वेदान्त 
कहता दे निति, माया, यह नहीं, 'निर' (एप) | तुम इसे. सत्य - 
'नहीं कह सकते ।क्‍यों नहीं? क्योंकि खत्यता का अर्थ हे 


साया. छह 


वह काई वस्तु जो नित्य है, जो कल, आज, और सदा 

/ पुकसां रहती है। यह सत्यता है! क्या संसार सदा रहता 
है ! धद सदा नहीं चना रहता | इस लिये सत्यता के चरणन 
की पूर्ति चह नहीं करता । तुम्दारी गाढ़ निद्रा ( खुजुप्ति) 
में बह गायव हो जाता ढे । श्रभुभव, पूर्णता था सुक्लि की 
तुम्हारी दशा में बद्द ग्रायच हो जाता है। इख तरह चह सदा 
नहीं वना रहता! फलतः उसे सत्य कहने का तुम्हे कोई 
इक नहीं है । फ्या संसार असत्य है ? वेदान्त कहता है 
ज्ञेति, यह नहीं, माया, निट। यह अति विचित्र है। संसार 
अलत्य नहीं हे । वेदान्त कहता दै, “नहीं, यह असत्य नहीं 
हे, क्याकि असत्य का अर्थ है वढ कोई बस्तु ओ वेदान्त के 
कथन के अलुसार कभी नहीं दै, जैसे महुप्य के सींग?! 
क्या म्चप्य के कभी गो फे समान साँग थे कभी नहीं। 
यह असत्य है, और संसार असत्य नहीं है क्योकि इस 
समय चद तुम्दै वर्तमान प्रतीत होता है। वदद तुम्हे उपस्थित 
जान पड़ता है, इस लिये तुम्है उस असत्य कढने का कोई 
अधिकार नहीं हैं । क्या संसार सत्य दै? नेति, निट। कया 
संसार असत्य है? नेति, निट। तो कया संसार अंशतः 
सत्य भौर अंशतः असत्य है ? चेदान्त कहता है माया, नेति) 
निट! यह भी नहीं । असत्य और सत्य साथ नहीं रह 
सकते ! इन प्रश्नों के ये उत्तर वेदान्त का भायावाद कह 
लांते हैं । इन घश्नों के पल उत्तरो का दूसरा नाम ' मिथ्या” 
है, यद शब्द तुम्दारे ( अंग्रेज़ी के ) 'माइथालाजी शब्द का 
सगोत्री है | इस का अर्थ है घद कोई चस्तु जिसे हम न 
सत्य कह सकते हैं. और न असत्य कद्द सकते हैं और न, 
जिसे इम सत्य तथा असत्य दोनों कद 'खकते हैं। ऐसी 
तुम्हारी दुनिया है। ' 


= 


६० स्वामी रामतीर्थ. 


नास्तिक कहते हैं कि कहीं कोई परमेश्वर नहीं हे। 
चेदान्त कहता है, नेति, निट, माया । चे गलती पर हे फ्यो- , 
कि उनके पास यहद कहने की कोई दलील नहीं है कि परमे- 
शवर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एक साकार परमेश्वर - 
है। चेदाम्त कहता है नेति, निट, यह नहीं। इस तरह की 
बात कहने का तुम्हें कोई इक नहीं है । वेदान्त कहता दै इस 
राज्य में तुमको पेर नहीं रखना चाहिये, इस राज्य में तुम्हारी 
बुद्धि काम नहीं दे सकती । इसी ससारमे तुम्हारी वुद्धिके लिये 
यथेष्ट (काफी) काम करेन को दै, उसे यहीँ काम करेन दो। 
“Render unto Oaesar the things that are Caesar’s 
and render unto God what is G0d’5.” सीजर 
की जो चीज़े है बह सीज़र को दो, और परमेश्वर का जो 
कुछ है चद परमेश्चर फो दो ।” तुम्हारी चुद्धि के लिये स्थूल 
लोक में ही, प्रत्यक्ष राज्य (बरह्माएउ) में ही यथेष्ट काम दै, 
किन्तु आध्यात्मिक जगत में तुम्हें केचल पक राह रेत आना 
हे, केवल पक ही राद से, ओर वह माभ है अन॒भघ का, 
बह माये है, प्रेम का, भावना का, अद्धा का. वहिक शान का।' 
अद्भुत प्रकार का ज्ञान, अद्भुत प्रकार का परमेश्वरीय ज्ञान । 
जब तुम इस प्रदेश में ठीक राह से आते हो, तब सब प्रश्नों 
का अन्त दोता हे, लच समस्याप हल हो जाती हैं। साम 
वेद्‌ के केन उपानिषद में पक चाक्य# है जिसका अग्रेजी 
मै कुछ कुछ यह उल्था होता है ~ 


J cannot say I know it, nor can I say Ido . 
not know if, 


अनाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । यौ न स्तंद वेद तद वेद नो न वेदेति 
बेद च॥ २॥ (केन खण्ड २) 


माया, ६१ 
Beyond knowing and not knowing it is,’ 


“मे नहीं कद सकता कि में उस जानता हूँ, न यद्दी कह 
सकता छुं. कि में उसे नही जानता, 

बद जानने र न जानने से पर है ।” 

ठीक यही यात आधुनिक तत्वचिन्तक ( घा विचारवान 
साग)कददते टे । दृधेट स्पसर (Herbert Spencer ) स्पेन 
फस्ट पिंसिपहस (First P7inCi9।९5) के घ्रथम भाग “दी 
श्रननोएवल” (The Unknowiallc) भें उसी परिणाम पर 

- पहुँचता दे जिस पर वदान्त पहुँचता दे । घद जो कुछ कता 

है उस पढ़ कर तुम्हें सुनाने की ज़रूरत राम को नहीं हे, 
किन्तु एक छोटा वाकय पढ़ा जा सकता हे । 


“There must exist some principle which 
being the basis of Science cannot be established 
‘by Science. All reasoned out conelusiovs what- 
ever must rest on some postulate. There must 
be a place where we meet the region of the Un- 
knowable, where intellect ought not to venture, 
cannot venture to 80.7? 


अधै;--ऐसा कोई वीज (9 i0ए।९-तत्व ) होना ही 
चाहिये जो चित्रान का आधार होते हुए भी विज्ञान के द्वारा 
स्थापित नहीं किया जा सकता । तर्कखिद्ध सभी परिणामां 
के आश्रय फे लिये कोई स्वीक़तपच्ष ( निर्विवाद आधार) 
होना आवाश्यक है। कहीं न कही पर इम उस प्रदेश मे 
अवश्य पहुँच आते हैं जो शक्षेय (7९ ए2/००४॥७।९ ) हवै, 


=+ 


३२, स्वामी रामतीर्थ 
जहां घुद्धि का प्रवेश नहीं, जहां जाने का साहस डु नहीं 
कर सकती ।” 

इस विषय में सव तत्वज्ञानियो के कथन का आशय पेखा 
ही है। तनिक भ्यान दीजिये। लोग कितनी भूल करते ह 


, जब च परमेश्वर को खाभिप्राय बताते है, जच च कहते द गक 


परमेश्वर ने यह अवश्य किया होगा। परमेश्‍वर में दया अवश्य 
दोगी,परमेश्वर में भेम ज़रूए होना चाहिये,परमेश्वर में भलाई 
होना चाहिये, परमेश्वर में थह या वह शुण होला चाहिये। 
ऐस लोग कितनी गलती करते हें, क्योकि संब प्रकार का 
श्रणीविभाग परिमितता ( परिच्छेद ) हे । एक ही सांस-मं 
तुम परमेश्वर को अनन्त और सान्त कहेत हो । एक ओर 
तो छुछ कहते छो कि य अनन्त दे और दूखरी ओए कुछ 
कहते हो “अरे, उसमे यह गुण है ओर उसमे चद युण'है ।” 
जब' तुम कहते दो वद अच्छा दै, चह चुरा नही" दै, तब वहं 
-परिमित हो जाता है। जहां कहीं अच्छा ( सला) है, वहां 
चुरा नहीं है । जब तुम कद्दते हो. कि वह स्टिकत्तो 
है, घद प्राणी (जीच) नहीं दै, तब तुम उसे परिडिछुस्त 
कर. देते हो; तब तुम एक ऐसे स्थानं का निर्देश करते दो 
जहां वह नहों है । बह सचे हे। ओर पुनः जव तुम कहते 
हो कि परमेश्‍वर ने इस था उस उद्देश्य से संखार की. रचना 
की, तब तुम. परमेश्वर को ऐसी ` कोई. चस्तु बना देते दो जो 
आकर- अपनी . करतूतों का :डसी तरद जवाब. दे सकता है 


> जिस तरह एक -मलुष्य : एक. मेजिस्देट के सामनि. जाकर 


«अपने ` कृत्यो. का. विवरण देता है।इसी तरह जब तुम 


पप्मेश्वर को किसी .चात. के लिये . ज़िम्मेदार उद्दराते हो 
अथवा -किन्हीं अभिप्रायों,- छेद्वेंश्यों, या मनखूशं को, उसके 


माया. हरे, 


मत्थे मढ़ते दो, तच अमली तौर पर लुम अपने को मेजिस्दूड 
या न्यायाधीश बनाते हो और परमेश्वर को चह मनुष्य, 
जिसने कि कुछ काम किये हैं और जो तुम्दारे समच अपने 
कार्यो का हिसाब देने के लिये दाज़िर हुआ है। याँ तुम 
उसे परिमित कर देते हो। वेदान्त कहता है कि परमेश्वर 
को अपनो अदालत के सामने लाने का ठुम्दे कोई हक नहीं 
है। यह प्रशन त्याग दो; यहद अन्याय्य ( विधिविरुद्ध ) है। 


चेदान्त शब्द्‌ का अर्थ 'किसी भी व्यक्ति विशेष की 
शुलामी नहीं! है | मोहमडन ( सुखलमान ) शब्द मोहम्मद 
के नामः पर निरसर करता है। जो कुछ मोहम्मद्‌ साहिब 
ने किया या कहा है, उस पर हमे विश्वास करना चाहिये । 
क्रिश्वियोनिटी ( इंसाइयत ) शब्द क्राइस्ट (ईसा ) के नाम 
की गुलामी है। वौद्धमत ( बुद्ध धर्म ) शव्द एक खास नाम 
बुद्ध भगवान, की गुलामी है। ज़ोरोआस्टर-धम ( पारखियों 
का धर्म ) एक विशेष नाम, ज्ञोरोआस्टर की शुलामी है। 
वेदान्त शाब्द किसी विशेष व्यक्तित्व या मजुप्य की शुलामी 
नहीं है । चेदान्त शब्द का शब्दार्थ है ज्ञान का अन्त या 
लक्ष्य । चेदान्त शव्द का अर्थ है सत्य, ओर इस प्रकार 
खाम्मदायिकता का उससे अंश तक भी नहीं है। चह सार्य- 
भौम दै । उसका नाम आप से अपरिचित होने के कारण, 
तुम उसके विद्वेपी न वन जाओ। तुम उसे सत्य कह सकते दो 
जैसा कि हिन्दुओं ने खमभझा और प्रचार किया है| तुम 
जानते हो सम्पूर्ण, सत्य, जमैनी या अमेरिका मे, कहीं भी 
उसका अनुसन्धान हुआ हो, उसी पूक परिणाम 'पर ही 
पहुँचता है। जहां कही भी मनुष्य सूय की ओर देखता 
है, वह उसे उज्ज्वल और प्रमापूर्ण देखता है.। जो कोई अपने 


&छ स्वामी रामतीर्थ. 


पक्षपातों को दूर हटा देगा और उनसे मुक्त दोजायगा, वदद 
चेदान्त के सिद्धान्तों से सहमत होगा। य तुम्हारे अपने 
परिणाम हैं, ये तुम्हारे अपने तर्क और निप्कप हैँ, यदि तुम 
खच मत्सरो, पहले की धारणाओं ओर पूर्वोच्चरक्तियों को 
त्याग कर, खुल दिलले, उदारता-पूर्यक विचार करे । 


अब माया की इस समस्या को राम तुम्हे हिन्दुओं के 
ढंग से समसावेगा कि जिस प्रकार उसे उन्हों ने अपने 
प्राचीन धमैग्रन्थो में वयान किया तथा समझाया हे। चे 
व्यवहारतः उसे प्रयाग द्वारा समभाते हैं चे इस माया को 
अनिधचनीय कदते है, जिस का परिमित अथै तो भ्रान्ति 
है, परन्तु इस माया शब्द की व्याख्या है ऐसी कोई चस्तु 
कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो ( माया ) न सत्य 
कही जा सकती है और न असत्य कही जा सकती है, 
ओर जो सत्य तथा असत्य का मेल भी नहीं हे। यदद 
सम्पूण संखार माया या सति दे, और यह प्लांति दो प्रकार 
की है| इम उसे वाद्य और आन्तरिक भिन्त कद सकते हैं । 


मान लो कि अंधेरे में तुमने एक सर्प देखा । मारे डर 
के तुम्हारे: प्राण निकल गये, तुम गिर पड़ और चोट 
खा गये । क्या साप था ? क्या साँप सस्य था ? 
वेदान्त कहता है. कि सपे सत्य नहीं हे, क्योंकि बाद को 
जव तुम, स्थान पर जाते हो जहाँ पर साँप था, तव वदद 
चहां नहीं होता । किन्तु कया सपे असत्य हे ? चेदान्त 
कहता है, नदी, नही! तुम्हें सपे को असस्य कहने का , 
कोई इक नहीं है। यदि साँप असत्य दोता तो तुम्दे चोट 
न लगती । खपे पक भ्रान्ति है, और कोई स्रान्ति सत्य नहीं 
दै, और न चद असखत्य है, क्योकि सत्य का अर्थ है कोई 
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ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व कभी नहीं प्रतीत होता। तुम 
,षक इन्द्रद्ग देखते हो। क्या इन्द्र घज्ुष सत्य है ? इन्द्र 
घज्स्‍प सत्य नहीं है, क्योकि जब हम उसके स्थान पर 
पहुँचते हैं, तव दम उसे नहीं पाते, और यदि हम अपनी 
स्थिति वद्ल दें, तो हम इन्द्रधन्लप की स्थिति भी बदली 
हुई पावेगे। कया वह असत्य दे ? नहीं, नहीं, क्योकि वदा. 
उसका अस्तित्व प्रतीत होता है, उसका हम पर कुछ प्रभाव 
पड़ता है। घद असत्य भी नहीं है । चह पक न्ति है । 


तुम दर्पण में अपनी तसचीर देखते हो। क्या तुम्हारी 
तखचीर असत्य है ? वेदान्त कहता दै, “ नहीं, वह असत्य 
नहीं है, क्योकि बह तुम पर एक असर पैदा करती हे, 
तुम उसे देखते हो।” कया वढ सत्य है! नहीं, वह सत्य 
भी नहीं है | तुम ने इधर अपना मुँह फेरा ओर उधर चह 
गायव । यह एक रान्ति है । अब यह भ्रान्ति दो प्रकार की 
है, भीतरी ओर वाहरी। भीतरी रान्ति वह, जैसे रस्सी 
का सर्प समभ पड़ना । आन्तरिक अ्रान्ति की एक विशेषता 
यह है कि जब वहां भ्रान्तिकारी चस्तु होती है, तव असली 
चस्तु चह्ां नहीं दिखाई पड़ती हे, और जब ( असली ) वस्तु 
दिखाई पड़ती है, तब भ्रान्तिकारी वस्तु चहां नहीं होती। 
दोनों साथ नहीं रह सकतीं, आन्तारिक शान्ति में घास्त- , 
विकता और भरन्ति संग नहीं रह सकते । भ्रान्तिकारी वस्तु 
सर्प को, और उस के पीछे (आधार ) की आखली चस्तु 
रस्सी को इम एक साथ नहीं देख सकते यदि सपे घरहां 
है तो सससी चहां नहीं है। और यदि रस्सी वहां है तो 
खाँप वहां नहीं है । दो में से पक को मिटना ही होगा । दो में 
सर एक की मौजूदगी ज़रूर रहेगी । 


रु 


६६ स्वामी रामतीर्थ, 


किन्तु बाहरी श्रान्ति में दोनो संग रहते हैं, असलियत 
भी और अति भी। दोनों एक साथ रह सकते हें, जेल 
शीशे मे शीशि के अन्दर की चस्तु. घतिचिम्च अन्मत्य है, ` 
अथवा, दैशानिको की भाषा में, चह एक सार्वभौम प्रतिविभ्य 
है, असत्य प्रतिमूर्ति है, आन्ति है । चेहरा असली घस्तु हे । 
अच सुज और उसका प्रतिरूप साथ हैं। भन्तिकारी बस्छु 
अथात्‌ प्रतिविस्व और असली चस्तु आर्थात्‌ मुख संग हैं 
थह बाहरी भ्रान्ति की विशेषता है। बाहरी घरासित के संवेध 
में हम एक वात और देखते हैं, पक निम्मित्त चा द्वार 
(medinm) दिखाई पड़ता है, शीश के समान पिचवानी 
( माध्यम ) । दपण साध्यम ( निमित्त चा साधन ) हे, और 
आ्रान्तिकारी वस्तु अतिचिम्व है, और चास्तीचिक वस्तु सुख 
है \ इस घकार. चारुतच ले एफ चाइरी आएन्ति मे, तीन ची 
एक साथ ही मोजूद हैं; र भीतरी आन्ति में एक ही 
बस्तु उस समय उपस्थित हे । 


वेदान्तियों के अछुमव चा प्रयोग जो समग्र विश्व की 
` पकता आपके सामने सिद्ध करते हैं, जिस प्रकार के हैं चह 
आपके बताया जायगा । उनके प्रयोग, अछुभव आर 
उनके धार्मिक विकास तथा सत्य के अनुभव से सिद्ध 
दोता दे कि यह संसार भीतरी और बाहरी दोनों घकारो 
की श्रान्तियों से चना हुआ है। जब कोई मशुष्य धार्मिक 
जीवन और अपने अन्दर परमात्मा का अनुभव करना शुरू 
करता है. तब बह केवल ,बादरी रान्ति पर विज्ञय प्राप्त 
करता है। पृथ्वीतलके सब घमो अथोत्त्‌ ईसाइयत,मुललमानी, 
चौद्धता, ज़ोरोआस्टरी, इन सब ने, वेदान्त को छोड़ कर, 
बाहरी सान्ति को जीतने में बड़ा काम किया है। थे जहां 


माधा. ६ 


तक घादरी रान्ति को जीतते हें, तहां तक वेदान्त कहदता 
दवै चे बहुत ठीक हैं । किन्तु वेदान्त एक पग आगे जाता हे । 
चद आन्तरिक म्रान्ति को भी जीतता दै, और दूसरे धर्म प्रायः 
वहां पर पीछे ठिठक जाते हें। तव चे कहते है कि वेदान्त 
हमारे विरुद्ध है । नदीं, नदी, चहद विरुद्ध नहीं हे । चहद केवल 
उसी(कभी) फी पूर्ति करता दै जिसे उन्होंने (उक्त धर्मों ने) शरू 
किया था । चह उनकी अभिव्ृद्धि करता है। बह उनका 
भतिद्धंदी नई है, चद उनका विरोधी नहीं है । किन्तु तुम 
कहोंगे कि यह तो इम से संस्छत मै चोलना हे, यह तो 
इम से यूनानी आपा मै यालना है। इस से तुम्हारा क्या 
प्रयोजन है ? 


अब पक अत्यन्त खूदम चात कही जाने चाली है | इसी 
लिये बढ़ी सावधानी ख़ आप ध्यान दें। एक रस्सी को 
अमवश साँप या भुजंग समभा जाता है। रस्सी में वहां 
साप प्रगट हो गया | किस प्रकार की भ्रान्ति खप का कारण 
थी ? सप आन्तरिक भून्तिजन्य था । तुम जानते हा कि 
यदि साँप चहां हैं, तो रस्सी चद्दां नह हो सकती; यदि 
रस्सी बद्धा दे तो साँप बद्दां नहीं दो सकता। एक समय में 
केवल पक दी चीज़ दिखाई पड़ती है।यह दे भीतरी आन्ति । 
फिर आप खयाल करें। यह सर्प या भुजग ओ अगर हुआ 
था पक भान्ति मूलक पदार्थ था। उसके अस्तित्व का 
कारण आन्तरिक भून्ति थी । यह साँप अपने पीछे (आधार- 
सूप से.) स्थित रस्सी का चद्दी काम देता है जो काम 
शीशा तुम्हें उस समय, देता है जब कि तुम उसमें देखते 
` दो। यह तुम्हारे लिये सावित करना दै। तुम जानते हो कि 
शीशा निमित्त वा माध्यम रूप से तुम्दारा काम देता है, और 


श्् स्थामी रामतीर्थ. 


शीशे के माध्यम दोने से, तुम शीशे में पक सरान्तिभूलक 
पदाध-में कददता हुँ-पक घातचिम्य देखते हो। शीश फे 
मामले में तुम्हें पक्र घाइरी भन्ति मिलती हे। अब यदद 
दिखःया जायगा फि आन्तरिक सूीन्त फे कारण रस्सी में 
सप प्रगट हुआ था। यह साँप अपने नीचे स्थित वास्त 
विकता या रस्सी के माध्यम अथवा शीशे का काम देया; 
श्रौर उसी स्थान पर हमे बाहरी भान्ति भी मिलेगो । 


पक्र लड़का तुम्हारे पाख आकर कहता ष्टे, “पिता, पिता, 
में डर गया हे, धहां साँप हे ।” इम पूछते हे, “बच्चे ! साँप 
कितना लस्वा था!” लड़का कहता है “खाग जगमग दो 
गज लम्बा था” । अच्छा, सॉप मारा कितना था ? बच्चा 
कद्दता है, “बहुत मारा था। चद उत्त तारका सा मोडा 
था जो मैन उस दिन उस जहाज़ में देखी थी फि ओ खेच- 
फांसिस्को से चलने को था” । इम पूछत दै, “अच्छा, 
सप क्या कर रदा था ? उसने कहा, “सेप ने गेडरी मार 
ली थी” तुम जानते दो कि सॉप वहां नहीं था । साँप मिथ्या 
था, रस्सी चहां पडो हुर थी । रस्सी करीव दो गज लम्बी 
थी,ओर उतनी ही माटी थी जितनी कि वह तार जो उस चे 
उस दिन देखी थी जब कि जहाज़ सेनफासिर्को सर रवाना 
हो ररा था। रस्सी भूतल पर लिपरी पड़ी थी,और मानो 
शस्सी के शुर्णो न--डसकी मोटाई, लम्वाई, ओर स्थिति-- 
अपने को भूषन्ति सूलक सप में प्रतिविम्बित किया । रर्ली 
अपनी मोदाई, अपनी चौड़ाई, और अपनी स्थिते सान्तिसू- 
लक साँप में डालती है । खाप इतना लम्बा नदी था, 
लम्बाई तो खिफे रर्ली. की थी । सॉप उतना मोटा नहीं था, 
मोटाई तो केवल रस्सी की थी । साप उल स्थिते. में नहीँ 
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था, वदद स्थिति तो केवल रस्सी की थीं अतः आप 
ख्याल करें कि पहल तो भीतरी भून्ति के कारण हम साँप 
मिला था, और बाद को सप में दमन दुसरे प्रकार की 
भान्ति की खि की, जिसे दम बाहरी भान्ति कद्द सकता 
हैँ । एक के झुणो का श्राराप दूसरे पर दो गया । 


यदद दुसरे प्रक्तार की भान्ति दे । इन क्षान्तियों का हरनि 
के लिय कोन सी क्रिया ्रगीकार की जाय? पहल पक 
भन्ति को इम हटावेंगे, तच दुखरा को । पहले चाहरा भान्ति 
इटाई जायगी, ओर तव भीतरी भ्रान्ति । 

चेदान्त के अनुखार, यह सम्पूर्ण विश्व वास्तव में 
केवल पक्र श्रत्रिभाज्य (।०4४/5i।९ , अनिर्नेचनीय (०4- 
९5९7।02}]९), सत्य के सिवाय और कुछ नहीं है. जिले दम 
सत्य भी नहीं कद सकत. जो वाणों से पर है, जो देश काल 
वस्तु से परे दे, जो सव से परे है । सत्य की इस रस्सी में, 
इस भीतरस्थित आधार में, तत्त्व में, अथवा जो चाद्दो तुम 
इसे कदो, उस में नामों, रूपा. ओर भेदो का, अथवा तुम कष्ट 
सकते दो तेज, कार्य शालता वा स्फु्णा का, आधिभांव होता 
कै | ये सब खरप के तुल्य है । बदा हम देखत दे 
कि यह भीतरा भान्ति पूण दाने के बाद बाहरी भ्रान्ति 
आती है, ओर वाहरी क्रान्ति के कारण इम समझते हैं 
कि इन नाम ओर रूपा, व्यक्तियों ओर सत्ताओ में « 
अपनी निज की एक वास्तविकता है, ये नामरूपादि मानों 
अपने आप पर निर्भर (जीवित) स्वतः स्थित, और अपने दी 
कारण सत्य हेँ। यह इसरी या बाहरी भान्ति पेश की गई ।. 
आव ठुम इस समभोगे जव इम विधि का उलट वृगे। 


अमो (मतों)ने कया किया है? चाहे प्यारी शसाइयत,प्यारी ' 
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मुसलमानी की प्रशंसा में, और चाहे इन धर्मो की प्रशेसा में 
यह कहा जाय कि बाहरी श्रान्ति को दूर करने में इन 
धर्मौ ने बडा काम किया हे । इन्दे ने मानवजाति को 
दिखलाया है कि यदि चे शुद्ध जीवन मिर्बाद्द करें; यदि 
उनका जीवन सावभौम म्रेम का, दैवी आनन्द का जीवन धो; 
यदि मनुप्य आशा, श्रद्धा, ओर उदारता का जीवन जिये; 
यदि उस से असीम प्रेम चारो ओर उमड़ कर समग्र विश्व 
को परमश्वरता खे परिपूर्ण कर दे; ते इमे दरक 
वस्तु में परमेश्वर मिल जाय । ज़रा ध्यान दो। सच्चा 
साधु या सम्त, सच्चा ईसाई, प्यारा ईसाई, नामों में भी 
परमेश्वर को देखता है। चह शशु से घृणा नहीं करता दै, 
बदिक शु को प्यार करता हवै । 


# Qh! Lore your enemy as your self’’ 

अरे ! “अपने शत्रु को आत्मवत्‌ प्यार करो!” इंखू 
की यह शिक्षा धन्य है ! फूल में मी बढ उसी परमेश्वर के 
दशन करता है । कभी तुमने उस अवस्था का अनुभव किया?! 
सच्चे धार्मिक लोगों न किया है । फूल तुमले वोलंत हैं, और 
पत्थरों में तुम्हे धर्मोपदेश मिलते हैं, बते हुए नालो में 
पुस्तके, तारागण तुमसे वातोलाप करते हैं. और परमेश्वर 
एक मच्चष्य के चेहरे के द्वारा ठम्दै अवलोकता दवै। क्या 
परमेश्वर को किसी बु्धिजन्य प्रमाण की ज़रूरत हे ? नहीं, 
वह अपना अमाण अपने साथ रखता है। चद उस प्रमाण 
पर टिका हुआ है, जो सम्पूण लोकिक तकशार्न ओर 
खौकिक तत्वज्ञान के परे डे । जो मनुष्य सर्वत्र परमेश्वर का 
आचुमव करता है, चह परमेश्वर में ही रहता सद्दता, चलता 
फिरता है, और अपनी सत्ता रखता है । चह इस प्रकार के 
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धार्मिक जीवन, अभ्यास और अज्ञुभव तथा, प्रयोगौ द्वारा, 
चादरी आन्ति को जीत लेता है। वह केखे ? तुम जानते हो, 
तुम्हारा कहना हे कि परमेश्‍वर इन सब रूपो में है, परमेश्‍वर 
इन खब अवस्थाओं ओर आकारों और शमेदों में है। ये 
सब सांप के तुल्य हें। तथापि यदि तुम उनके पीछ देखो, 
तो उनके परे तुम्हें साप के नीचे अधोस्थित रस्सी दिखाई 
पड़ती है | लम्वाई चौड़ाई और गोलाई का आरोप तुम साँप 
पर नहीं करते हो, अधोस्थित रस्सी पर करते हो । इस में 
तुम फेवल पक प्रकार की ग्रान्ति को हृटांत दो । तुम हरेक 
वस्तु के पीछे परमेश्वर देखते हो, और धार्मिक जीवन की 
इस अवस्था की जव तुम्हे उपलब्धि होती दै, तच तुम अपने 
मितो या शज्ुआओ पर कारणों का आरोपण नहीं करते, 
किन्तु तुम उन में परमेशवरता देखते हो, और तुम उनके 
पीछे परमेशवरकी अंगुली या जगन्नियन्ता की अंगुली देखते 
हो; और तुम कहते हो कि एक परमेशवरता,या एक सवोत्मा 
जो परमेश्वर हे,घदद ये सब काम कर रहा है और मुझे अपने 
मित्रों पर हेतु वा कारणों का आरोपण नहीं करना चाहिये। 
इस मे एक प्रकार की स्रान्ति, बाहरी मन्ति, परास्त हुई । 

तुम्हारी उन्नति मे यह एक पग हे । किन्तु वेदान्त इस 
से आगे बढ़ता है ओर तुम से कहता है, “भाई, यदि लुम 
कहते हो कि परमेश्वर इन सब में है, तो यद्द पूर्ण सत्य नहीं 
है, इख से आगि वढ़ो।” ये सब रूप ओर ये सव प्रतिमाट 
ओर भेद या प्रभेद स्तयं परमेश्वर को धारण करते ह, किन्तु 
साथ दी ये सव विभिन्‍न श्रान्तियां और रूप मिथ्या हे ओर 
रस्सी मे साँप के तुल्य हें । इस से आगे वढो, ओर तुम 
उस अवस्था को प्राप्त होते हो कि जो इन सच ( बातों ) से 
परे है,जो सम्पूर्ण कल्पना से परे है,और सब शब्दों से परे है । 
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यद्द असत्य भी है। इख प्रकार ठुम देखते हो फि वेदान्त खव 
मौ का परिपूरक दै। यदद संसार फे किसी धर्म का खए्डन 
नहीं करता ! 

यद्द दिखाया जायगा कि यह कहना अनावश्यक दै कि 
“यह सँसार इस परमेश्वर ने, या उस परमेश्वर ने, अवश्य 
रचा दोग”। बह सिद्ध किया जायगा कि ये रूप ओर शकले, 
थे विभिन्न आकृतियां और स्थितियां दी यह दुनिया डे, और 
दूसरी कोई वस्तु नहीं दे । 


थे दे! त्रिकोण (६।००४।९४) हैं, और एक समकोण 


| भ 2 
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( rectan8९ ) । ये दोनो त्रिकोण समद्विसुज्ञ 8०5०९९8) हैं, 
दो भुजायें बराबर हैं। दोनो समान सुजाये अंकर से चिह्नित हैं 
ओर तीसरी शुज्ञाये ४ ख । समकोण में छोटे पाश्वे (४068) 
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३ से घिद्वित हैं और लम्बे पाएव ४ से । य श्राकतियां काज 
या दफ़ती या फिसी धस्तु की कटी हुई हैं। इन का इस 
तरद पर रखो कि एक संयुक्त आकृति छो जाय, अथवा 
निकोण की जड़ (चा तले) का और समकोण की एक 
तरफ फा संग दो जास । तय वद्द फ्या हो आयगा ? तब एफ 
चटकाया ()९४॥९०० ) इम पाते देँ, जिस के सव पाशवं ३ 
है। ४ अकि.त पाएचे आहति के भीतर आ गये और अब चे 
पाव्य नहीं रह गवे दै। यद परकोण हम फेसे पाते हे? 
निकाण ओग समकोण की भिन्न प्रकार की स्थिति या भिन्न 
प्रकार के संयाग से हमे इस फी प्राप्ति होती है । इन आए- 
तिर्यो और इन से बनने वाली आरति के शुणो का कया 
हवाल है ? परिणामभूत आहृति के शुण उख में शामिल 
आहृतियाँ के गुणों स बिलकुल भिन्न हैं। अशाङतिया मे 
तीषण कोण (८७० ००८8 ) हैं, परिणामसूत आकृति में 
तीषण काण बिलकुल दे ही नहीं। पक अंशाछति मे भद्ध 
कोण ( 7&६ ००६९5 ) है, ओर पांरणामभूत आरति में 
कोई भी ऋजु कोण नदद 


अशाङतियाँ में ४ से बिद्वित लम्बे पाएवे ( 80९४) थे; 
परिणामभूत आकृति में उतनी लम्बाई की कोई दिशा ( तर्फ ) 
नहीं हे। श्शाकतियां कोई भी समपाशवे ( ०५७४।००॥] ) 
नहीं थीं । उनके संयोग से बनने घाली आकृति समपाइर्घ 
है, उस फे सब कोण बदिलिम्च (००७९ ) हैं । किसी भी 
आंशिक भाग फे कोण यद्दिलिम्य नहीं थे । यहां दम पक ऐसी 
शवष्टि देख रदे हैं, जिस फे खच गुण पहले विलकुल अशात 
थे । ये विल्कुल नये शुगा कहां आ गये ? तनिक ध्यान दीजिये 
इन निरानिर नये गुणों की सुषि किसी स्ष्टिकर्तो ने नदी फी 
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है। ये बिलकुल नये गुण घटकाचयय ( components 
9278) से नहीं आये है । चे पक नवीन रूप का नतीजा 
हैं । वे एक नवीन स्थिति, नवीन आकार का, जिले वेद्रान्त 
माया कहता दै, परिणाम हैं। माया का अथे है नाम और 
रूप। वे ( शुण ) नामो और रूपौ का परिमाण हें, यह 
श्याल कर लो | फिर देखो । इस निकोण को ज ( पच ), 
जलजनकवायु ( दाइड्रोजिन ) होने दो; इस दूरे को २ 
ओर तीखरे को ओ ( ०5ए४०॥ ) होने दो । इस खे तुम को 
ज २ ओ, जल की प्राप्ति दोती हे। इन दो सूज तत्वों,दाइडो- 
जेन और ओक्सीजन ( एक प्रकार की वायु) में अपनेर निजी 
शुण थे, और परिणामभूत योग एक निरानिर नवीन वस्तु 
है। दाइड्रोजेन और ओक्लीजिन हमें जल देता है। हाइड्रोजेन 
भसक उठनेवाला पदार्थ है, किन्तु जल्ल ऐसा नहों है । जल में 
एक पसा शुण है जिस से हाइड्रोजेन विलङुल अनभिश्च दै । 
ओकलीज्ञेन जवलन का सद्दायक दै,किन्तु पानी ऐसी सहायता 
नहीं करता | उस में अपना निजी पक गुण हे,विज्ञ कुल नया । 
फिर इम देखते हैं कि दाइडूजिन बहुत हलका दे, किन्तु 
ओक्सीजन में वैसा! हलकापन नहीं है । हाइड्रोजन 
शुब्बारों में भर जाता है और तुम्हे ऊपर आकाश में चढ़ा 
ल जाता है; किन्तु जल, परिणामभूठ योग,पेला नहीं करता। 

अवयवरूप तत्वों के गुण परिणामभून योग से बिलकुल 

विभिन्‍न हैं । परिणामभूत योग को अपने गुणों की प्राप्त 
कदां से हुई?! उसको ये शुण अपने रचयिता से मिले या 
अवयवा से ? नहीं, वे रूप सर, नये रूप से, नवीन स्थितिले, 
आकार से आये । यह है जो हमे चेदान्त वतज्ञाता है। यह 

तुम्दै बताता है कि जो कुछ तुम इख सलार में देखते हो, 

चद नाम और रूप का परिणाम मात्र है। इसके और उसके 
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लिये, जो नाम और रूप का परिणाम दैं, तुम्दें एक 
सृष्टिकत्ता की स्थापना करने को ज़रूरत नहीं है । 


यह तुम्हारे सामन्ते कोयले का एक डुकड़ा दै और वहां 
जगमगा, चमकीला हीरा, हे] कायले के डुकड़े फे गुण से 
विलकुल भिन्न शुणा हरे में हैं । हरा इतना कठोर है के 
लोड को काट सकता है । कोयला इतना कोमल हे कि जव 
तुम क गज्ञ पंर उसे रगड़ देते दो, तब कागञ्ञ के कड़े पर 
डस का नशान लग जाता द्द । हीरा इतना अमूल्य, बहुमूल्य 
और प्रभा पूर्ण है; और कोयले का डुकड़ा सस्ता; कुरूप, 
आर फाला हे । दोनी के भेद पर ध्यान दो, ओर तथापि 
चास्तव मै चे दोनो पक्र और वही चस्तु हैं। यिशान से यह 
सिद्ध दै । अरजी, आप कद्ोगे, “मेरी बुद्धि में यह न समा" 
यगा |” आप चाहे इसे मानो या न मानो, यह एक तथ्य 
है। इसी तरद चेदान्त आप से कददता है कि यदद एक बुरी 
यस्तु दै, और यद एक अच्छी वस्ठु है। हीरा अच्छा दै 
और कोयला खराब हे । यह पक चस्तु दे जिसे तुम 
खराव कद्दते हो, और यद्द पक घस्तु है जिसे तुम अच्छा 
कहत हो । यह पक यस्तु दै जिसे तुम मित्र कद्दते दो 
आश यदद एक वस्तु है जिसे तुम अरि ( श्ट ) बताते दो । 
किन्तु चास्तव में उनके नाचे एक और चद्दी चस्तु स्थित द्दे, 
दीक जैसे कि वही कार्वन ( ९०2007 ? कोयले के रूपमे गट 
होता दे और बही हीरे में। सो यास्तव में एक और चदी 
ईश्वरता दै ओ दोनों स्थानों में प्रकट होती.है। नाम और 
झूप से भेद है, ओर किसी वात में नहों। वैज्ञानिक तुम्हे 
बताते हैं, कि कार्वन के कण कोयल की अपेक्षा हीरे मे 
भिन्न प्रकार से स्थित हैं, दीरे के अखुओं के बनाने में ' 


१०६ स्वामी रामत्तीर्थ- 


मिनन रूप के होते हैं! दरे और कोयले में भेद नाम और 
रूप के कारण से है, या उस कारण से हे जिसे द्विन्दू माया 
कहते हैं। ये सव भेद नाम और रूप के कारण से है । 


इसी तरह अच्छे ओर चुरे के भेद का कारण माया, नाम 
ओऔर रूप है, और कुछ नहीं; और ये नाम और रूप सत्य 
नहीं हें क्योंकि चे अनित्य हैं। व मिथ्या हैं, फ्योकि दम उन्हें 
एक समय देखते है ओर दूसरे समय नहीं देखते। पृथ्वी. 
का यद्द अद्क॒त व्यापार नामो और रूपों के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है; विभेदो, परिवर्तनों और संयोगो के सिवाय 
ओर कुछ नही है। और इन विभिन्‍न परिवर्तचों तथा संयोगो का 
कारण क्या है ? उनका कारण हे श्रान्तरिक भांति। आन्तरिक 
रान्तिसूलक इन नाम-रूपोम एक बह्म अपने को प्रकट करता 
है। संखारके नामों ओर रूपौसे,जो माया कहलाते हैं,परमेशचर 
आप स्वयं श्राचिंभूत होता है।इस का कारण है भीतरी 
चरान्ति। उस के पार जाओ, और तुम सब कुछ हो जाते 
दो! बद्दी घास्तव में देखता है जो सब में समान देखता है । 
उसी मझुष्य की आंख खुली हुई हैं जो सव में पकसां एक 
परमेश्वर को देखता है । 
हो गीता की कुछ पंक्ियां इसे तुम्दारे तिये और रुपए. कर 

। 


रू 


अहं ऋतुरदं यज्ञ: स्वधाइमहमौपपस्‌ | 
सन्त्रोऽदमहमेवाञ्यमददमस्निरहं हुतम्‌॥ 
, पितादमस्य जगतो मात्ता धाता पितामहः । 
.' बेच पवित्र्मोकार कक साम यजुरेव च ॥ 
गतिर्भेतो;, प्रु साक्षी निवासः दारणं सुहत । 
ˆ म्रमवः प्रलयः, स्थानं निधानं यीजमब्ययम्‌ ॥ 
` तपाम््रमदद वर्षे निमगृहणाम्युत्खुजामि च। 
अमृत चैव श्व्युषुच सदसच्चाइमर्जुन ॥ 


माया. १०७: 


“Tam the sacrifice! Iam the prayer ! 

Jam of all this boundless Universe 

The Father, Mother, Ancestor and God ! 

The end of Learning! That which purifies 

In lustral water! JamOml!l Iam 

Rig, Sama and Yajur. Jam 

[The way, The Fosterer, the Lord, the Judge, 

The Witness; the Abode, the Refuge~house, 

The friend, tle Fountain and the Sea of Life, 

{Which sends, and Swallows up seed and seed- 

SOwer, 

Whence endless harvests spring! Sun's heat 
is mine, 

Heaven's rain is mine to grant or to withhold i; 

Death am I and immortal Life I am!” 


“मे यज्ञ है; में प्रार्थी हु ! 

इस असीम विश्व का में 

जनक, जननी, पूर्व पुरुष ओर परमेश्वर, 

शान की पराकाष्टा हूँ!” चद जो । 

झुचिकर जल में पचित्रकारी ॐ ह्वे | घह २ मैं हूं । 

में ऋकू, खाम ओर यजुर हूँ। 

में हुँ माग, प्रतिपालक, प्रझ्ु, न्यायाधीश, 

गयाह, निवास-स्थान, शरण--निकेत, 

मित्र, जीवन का सूल सोता और समुद्र, 

जो वाज और धाअ-चोने चाले को भेजता दै, और निगल 
जाता है । 


१०८ स्वामी रामतीर्थ. 


जहां से अनन्त फसलें पैदा छोती है ! सूये का ताप 
मेश दे, 
आकाश की वपो मेरी है, चाहे दूँ या रोपू; 
सत्यु में हु, और अमर जीवन में है !” 
The melodious song of the Ganges, 
the music of the waving pine, 
The echoes ofthe Ocean’s war, 
the lowing of the kine, 
The liguid drops of dew, 
The heavy lowering cloud, 
The patter of the tiny feet, 
The laughter of the crowd, 
The golden beam of the Sun, 
` The twinkle of tbe silent star, 
The shimmering light of the silvery moon 
shedding lustre near and far 
‘The flash of the flaming sword, 
: the sparkle of jewels bright, 
The gleam of tbe light-house-beacon Hight 
in the dark and foggy night, 
The apple-bosomed Earth 
and Heaven's glorious wealth, 
The Soundless sound, the flameless Jight, 
The darkless dark, the wingless flight, 
The mindless thought, the eyeless sight 
{The mouthless talk, the handless grasp 
SO ght 


माया. १०६ 
Am 3, am J, am J. 


गंगा का मधुर भान, 
लद्दराते हुएए देचदार का संगीत, 
सागर के समर की प्रतिध्वानियाँ, 
गइये का बँचाना, 
ओोख के तरल बूँद 
भारी अधोगामी मेघ, 
नन्दे पेरा की पदक, 
समूह की दाख्यष्वनि, 
खूय की सुनहली किरण, 
मौन नक्षत्र की चमक, 
रूपदले चन्द्र का कपक्रपता ( लचकता ) प्रकाश । 
जो निकट और दूर उजियाला डाल रहा हे। 
लपलपाती तलवार की दमक, 
चमकले रत्नों की छुरा 
अधरी और काइरेदार रात में, 
प्रकांश-ग्रद के मर्ग-अदशक्र श्रकाश की ज्योति 
अपने रर्ये मे सेच धारण करने घाली भूमि 
और वैकुण्ठ की उज्बल दौलत ! 
निश्शच्द शब्द,विना लो का ्रकाशा, 
अन्धकार रहित अन्धकार) और 
- प॑खहीन उड़ान, 
मनद्दीन विचार, नेजहीन इछि, 
मुखीन बातचीत, हस्तद्दीन अति इढ़ 
पकड़ ( दवोच ); 


®» 


मैंहू, मैंहु, मेंहे। 


संसार का आरस्भ कव हुआ ? 


बुधवार, ६ अप्रैल १९०४ का भाषण! 


महिलाओं ओर सज्जना के रूप में प्यारे भगवन ! 


प्रश्न किया जाता है, दुनिया कव शुरू हुई थी ? 'कब? 
की व्यार्या देखने पर इमे मालूम होता है 'कौन समय । 
आतः प्रश्न यह है--किख समय समय का आरम्भ हुआ 
था ? प्रश्‍न इस रूप में रकखा जाने पर, अवश्य दासस्यद्‌ 
है। डुनिया कदां शुरू हुई थी ? स्थान कदां शुरू हुआ था? 
यह भी प्रश्न है, 'डुनिया केसे शुरू हुई थो!” कुछ चरक 
( फुरतील ) लोग सम्भव है इन प्रश्नों का उत्तर देने का 
प्रयत्न करै। किन्तु मे इस उनके लिये छोड़ दूंगा | यद्द काम 
मेरी शक्ति से परे है। कुछ लोग पेसे है आ इन प्रश्नो को 
हल करने में अपने दिन बवितावेंगे। किन्तु इस से दोता ही 
कया हे | एक हृद तक पहुँच कर वे ऐसे ठहर जाते हैं कि 
मानो एक नितान्त कठिन ( चञ्जमय) पत्थर की दीवार 
सामने आ यई होती है । 


अब यहां मेरे पास एक चिमटा है। इस और उस तथा 
अन्य चीज़ों को दबा कर बह चिमटा उठा सकता है, किन्तु 
चह उलट कर उस“ हाथ का नहीं द्योच सकता जो उसे 
पकड़े है और परिचालित करता है। इसी तरह काल, 
स्थान, और कारण (देश, काल, चेस्तु ) की जिसूर्ति संसार 
के ब्यापार फा धारण. कर सकती दे, किन्तु जा आत्मा 


सखार का आरस्स कब छुआ. १११ 


_ LN 


उसके पीछे है उसे वह धर ( पकड़ नहीं सकती । 


पक वार चार मनुष्य अस्पताल पहुँचाये गये थे, क्योंकि 
उनकी आंखों में मोतियाचिन्द था । उन्हें आशा थी कि 
नश्तर द्वारा अस्पताल में मोतियाचिन्द अच्छा हो जायगा। 
मोतियाविस्द से पीड़ित ये सब लोग सवभावतः बज्र अन्धे 
थे, और उनकी अब चार ही इन्द्रियां चाकी रह गई थीं। 
फक दिन चे खिड़की के काँच के रंग के सम्बन्ध में विवाद 
करने लगे । पक ने कहा, “मेरा लड़का जो विश्वविद्यालय 
का छात्र है यहां आया था ओर झुझल कहा था कि 'कांच 
` वीला है! बद अवश्य पीला दोगा ।” दूसरे ने कदा, “मेरा 
चाचा, जो स्यूनीसिपल कमिश्नर है, उस दिन यहां आया 
था और सुझसे कहा था कि 'कांच सुखे है! चह बड़ा 
तेज़ है और उसे मालूम है ।” तव तीसरे ने कहा कि “मेरा 
पक चचरा भाई, जो विश्वविद्यालय में अध्यापक दे, 
मुझे देखने आया था ओर तब उसने मुझसे कहा था कि 
'काँच इरा है! श्रवश्य ही चह जानता होगा! | इस तरह वे 
काँच के रंग के सस्त्रन्ध मे परस्पर आगड़ । तडुपरान्त 
, उन्हा ने स्त्य इस को! जानने का प्रयत्व शुरु किया कि शाशा 
किस रंग का है । पहले उन्हा ने अपनी जीम उख पर लगाई,, 
आर स्वाद लेने का स्यत्व क्रिया | किन्तु रंग इख उपाय से 
नहीं ज्ञाना जा सकता था। तव उन्हों ने उसे थपथपाया 
- और आचाज़ खुनी । किन्तु रंग का पता इख ढंग से भी न 
लगा! उन्हा ने उसे सूँघने का यत्न किया औओ< उसे टरोला, 
किन्तु खद ! उन की छूने सुघने सुनने और चखने की इन्द्रियां 
“इन्हें नहीं बता सकी कि कांच किख रंग का दवै! इसी प्रकार 
अनन्त को इम इन्द्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। तनिक 


११२ स्वामी रामतीर्थ. 


देखिये कि यद्द केसी असम्भव घात होगी; यदि अनन्त 
को आप इन्द्रियों कें द्वारा ज्ञान सके । तब तो अनन्त को 
खान्तसे अवश्य छोटा दोना पड़ेगा । अनये (205७:0) । केबल 
विश्वशान ( Cosniic Consciousness ) रूपी परमेश्वर 
ज्ञान ( ० ९००७९५००७५९४5 ) द्वारा ही हम अनन्त को 
जानते हैं। यह दियासलाई अपने हाथ में लेता हू । दिया- 
सलाई उस हाथ से छोटी है जो उसे पकड़े है । अब आप 
देखते हैं कि क्योकर सान्त अनन्त {वा परिच्छिन्न अप- 
रिड्छुन्न) को नहीं ग्रहए कर सकता ? इन्द्रियां उस नद जान 
सकती जो उन से परे हे । उन अधों की साति,( जिन्दै काच 
का रंग चत्ताया गया था, किन्तु खुद नहीं जानते थे कि चह 
किस रंग का दे ओर जिन्हें ने साडे या लड़के के कथनाज्ुसार 
उस लाल पीला आदि मान रक्खा थ), अपने से चाइर की 
किसी वस्तु पर न निर्मेर करो कि बह तुम्हारे लिये आत्मा 
को व्यक्त कर देगी । सुके बताया गया है कि द ओ ( ए 0) 
२ २ 
पानी पेदा करता है! में क्या यह जानता हुं ? नहीं, यद्यपि 
खब रासायनिक सुके वताते हें कि यदद सत्य है। म केवल 
तभा जानता हुँ जच खुद प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग'कर 
झुकता हु। तभी यह वास्तविक तथ्य मेरे लिये हो जाता 
है । रूप्ण, ईसा, या चुद्ध कोई भी हो, आप अपने से बाहर 
के किसी प्रमाण पर नहीं भरोसा कर खकते। उसे जानने 
के लिये तुम्हे स्वयं उसे अचश्य जानना होगा ! तुम्हे चाहे 
किसी अच्छे प्रामाणिक खूब से मालूम हुआ दो; उदाहरणार्थ 
अध्यापक से, कि कोच सुखे दे, किन्तु इसे, जानने के लिये 
तुस्दें उस्र देखना दोगा। एक .युवा' पुरुष कहता है, “मेरे 
चाप का पेट अच्छा ह, वह मेरा भोजन मेरे बदले पचां 
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सकता है।” ख्या वह पचा सकता है? नहीं, लड़के को 
अपना भोजन आप पचाना पड़ेगा ! में उन महान आत्माओं 
को प्रणाम करता हं जो संसार-चिख्यात दें, किन्तु वे मरा 
भोजन मेरे चदले नहीं पचा सक्रतें। सरो तो सुभे स्वयं दी 
अपने लिये करना दोगा! परमेश्‍वर स मेरी अभिन्नता का 
च ( महात्मा लोग ) सुझे विश्वास नहीं दिला सकते, मुझे 
स्वयं यष्ट अपने लिये करना होगा | सत्य को तो दम केवल 
विशव के शान ही से जानते हैं। इस के बारे में में तुम्हे चाद 
को बत्ताऊंगा। 


नातक ओर स्वाधीन चितन्क ( free thinkers) 
कद्दते हैं, “मैं स्वर्थं अपने लिये अनुसन्धान कर लूंगा,” और 
हम देखते हैं कि वे कदां तक पहुँचते हैं । चह कदता हे कि . 
रोशनी इस दियासलाइई में दे । अब हम उस का पता कदां 
पाचे ! इख लिये वह दियाखलाई के टुकड़ २ कर डालता है, 
किन्तु प्रकाशा नहीं पाता । फिर घड उस की घुकनी ( चूर ) 
चना देता हे, तथापि रोशनी उसे नहीं मिलती । बद्द शारीर 
को लेकर खंड खंड कर देता दे, पर जीवन ( प्राण ) नहीं 
मिलता । चद्द हड्डियों को चूर चूर कर डालता है, परन्तु 
ज़िन्दगी चदां भी नहीं है। चह कहता हे कि यदि कोई 
“ दास्तचिकता ? (तत्व) दे) तो वह मे ही ह, परन्तु 
चढ अशय है । जहां तक चह पहुँचा है चद्द ठीक दै । किन्तु 
खआभी तक विशव-योध उस ने विकसित नहीं किया हे. 
अनन्त को जानने फे लिये उसने पूर्णतया स्थानीय शान 
(अपने परिङ्छित्न ज्ञान) से काम लिया है। परन्तु यह 
स्पष्ट है कि इस तरह से वह उसे कदापि नहीं जान सकता । 
अव दम देख कि “चादि स दम अनन्त तक पहुच सकते 
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हैं, और जान सकते हैं कि एक अनन्त है, परन्तु हम नहीं 
कह सकते कि वह क्या हे। चैसे ही जैले कि जब पीछे स 
आकर एक मचुष्य मेरी आँखे मीच लेता है, तो मैं जानता | 
इं कि वहां कोई हे, और अवश्य ही वह कोई सित्र होगा, 
क्योकि कोई अपरिचित ऐसा करने की ध्वएता न करेगा, 
परेन्तु मैं नहीं कह सकता कि बह कौन है | यह दिवाल पर 
गेंद फेंकने के समान हे। मेद दिवाल पर पहुंचेगा, पर बह 
उत्तरा उछल अचिगा । बुद्धि ( तके ) अनन्त में नहीं धसती। 
यदि अनन्त ज्ञानो जा सकता, तो अद्वैत के स्थान में तुरन्त 
द्वैत स्थापित हो जाता, और ज्ञाता या ज्ञात कोई भो अनन्त 
न रह जाता । किन्तु लौकेक ज्ञान स हम विश्व-व्यापकता 
स्थापित देखते हैं । 
अव, इस लोफिक ज्ञान के उत्कष के सस्वन्ध मे सुनिये । 
पहले में तुम सर यच्च के सम्बन्ध में थोड़ा कहूंगा । बच्चे 
में न विश्च का जान होता है, न उस में स्थानीय अर्थात्‌ 
अपना ही ज्ञान होता हे । अब यह छोटा नन्हा वच्चा 
हमारे पाल हे। वह क्या जानता है ? जब तक वह अपने 
सम्बन्ध में नहीं जानता, तब तक क्या हम राइ देखा करते 
` हैं, आर उस से बातचीत नहीं करते ? नहीं। जिन वस्तुओं 
से चह घिरा होता दे,उन का शान उसे जव तक नहीं होता, 
तय तक क्या हम रुके रहते हें ओर उन की चर्चा चच्चे स़ 
नहीं करते ? नहीं। जब बच्चा वहुत छोटा है, तभी उस का 
चासकरण हो जाता है, हम उसे घुछुआ कहेंगे । माता-पिता 
, चच्चे को इसी नाम से पुकारत हैं। चे उस स चातचीत 
करते हे ओर उस से विभिन्‍न वस्तुओं की चची करते हैं। 
डस से कहते हैं, तू वड़ा सुद्दावना दै, बड़ा सुम्दर है, चड़ 
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व्यारा है| वे उस से माता और पिता के विषय में कहते हैं। 
जब बच्चा तनिक बड़ा होता है और अपने आप इधर-उधर 
खलने लगता है,तव वह पस शाब्द करता है जो समझ में 
नहीं आते | किन्तु अम्मा और दादा की वार बार कान में 
भनक पड़ने के कारण छोटा वच्चा भी उन ध्यनियों (आचाजों), 
की नकल करता है और जव चञ्चा दा! कहता है, तब 
साता पिता से कहती दै कि वच्चा तुम्हें पुकारता है। पिता 
बच्चे से कहता है, “यहां आओ,” क्या लड़का इस का 
अथ जानता है ? नहीं । कबल पिता के फेले हुए हाथो ओर 


पुचकारने स्र बच्चे पर इस तथ्य का संस्कार पड़ता है कि 
यहे सव उसके ( पिता के) पाख जाने के लिये दै । इस 


तरह हम देखते है कि वच्चे में अपने सवन्ध वोध की 
उन्नति उन लोगों की संगति स होती है, कि जिन में वह 
रहता सहता हे। इसी तरह विशव सम्बन्धी-योध उन लोगों 
की संगति से उन्नति करता है कि जिनमें चह होती है, और 
जो अपना ईश्वरत्व अनुभघ करते हैं | यादे तुम खिन्नता 
का अनुभव करना चाहते हो,तो तुम्हे उन लोगो की खोइवत 
की ज़रूरत है कि जो बहुत रंजादा हैं | यदि प्रसन्नता का 
अल्ञभव करना है ते उनका संग करो कि जो जीवन ओर 
प्रफुइलता से परिपूर्श हैं। और इल प्रकार केवल संगति से 
' थह ज्ञान पज्वालत होता है । चाहें प्रकृति की संगति 
हो, चाहे उज्ज्वल (शुद्ध) चित्त की,और चाडे उज्ज्वल चित्त 
के लेखे की, कोई वात नहीं है, किन्तु संगति उस मं यह 
ज्ञान प्रज्वलित करती हे । पेता “माता पुकारत ह सुडुआ, 
सुद॒आ, और वच्चा मुठुभा हो जाता हे । चह इसी तरह 
रजुआ भी हो सकता था । एसा है या नहीं? फिर तीन या 
चार बच्चे पक कमरे से सा रदे हा । मठुआ पुकारा जाता 


११६ स्वामी रामतीर्थ- 


हे। अकेला मडुआ ही जवाब देता हे, रजुआ नहीं देता। 
ज़ोर से पुकार होने पर भी रज्ुआ नहीं जागता। क्योकि 
वह नहीं पुकारा गया था | 


जिस मचुष्य ने आत्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव 
कर लिया है उससे कोई मलुष्य अज्ञान ही के द्वारा ऐसा 
पूछ सकता है कि तुम घास की एक पत्ती चना दो। 
प्रशनकत्ती कह सकता हैः-“अच्छा देखो; तुम जो अपने * 
को परमेश्वर कहते हो, तुम क्या कर सकते हो? 
परमेश्वर ने सम्पूर्ण ब्रह्माउड की रचना को और ,तुम 
घाल की पक पत्ती तक नहीं बना सकते । फिर 
भी आप अपने को परमेश्वर कहते हो। मुझे दिखाइये कि 
आप क्या ,कर सकते हो ” क्या ईसा इसी तरह नहीं 
भड्काया गया था ? उसने शैतान के तानो की परवाह नहीं 
की, जिस ने उससे पद्दाइ़ स फांदन का आग्रह किया था। 
किन्तु ईसा ने उससर कदा, “त्‌ मेरे पीछे इर!” सारी शक्ति 
उसकी थी, किन्तु अधिश्वासी के लिये वह करामात क्यों 
कर दिखावे । अगणित करामाते भी संशय शील को चिशवासी 
नही चना सकती । वह आत्मानुसच तब तक नहीं कर सकता 
जब तक उसमे भी विशव के शान का उदय नहीं होता ! 
जब में कहता ह, “में परमेश्वर हुँ”. तब भेरा क्या आशय 
है? यह चुद व्यक्तित्व? नहीं, यह नहीं । यह मन? नहीं, 
यह नहीं वात इस प्रकार की है। मान लो कि एक मलुष्य - 
शास्री (एम. प) है, ओर इसकी उसने उपाधि प्राप्त की 
है, मान लो कि वह राजा है,और उसकी राजा की पदची है, 
यह तो व्यक्तित्व के लिये पक बाहरी बस्तु होगी, भानो को 
चाज ऊपर से रॅँकी हुई होगी। इसी तरह, में यदि कहे कि 
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साप काला दै, तो यदद ( कालापन ) सॉप नहीं हुआ, यहद 
तो साँप से बाहर की पक बस्तु है, साँप का एक शुण हे! 
किन्छु जच मे कहता है कि साप रस्सी हे, तच मेरा कथन्न 
उसे एक पूणततया भिन्न चरतु वना देता दै । में सम्राट हूँ । 
सम्राट एक उपाधि हैं, एक पद्‌ हं! किन्तु मे कहता हु कि 
में परमेश्वर हुँ -इसका अभिप्राय चह तुच्छ अहे नहीं है 
जो तुम देखते हो, जैसे कि रस्सी साँप नहीं थी । बह एक 
श्रान्त थीं । अपने अक्षान-चशा तुमने रस्सी को साँप समभा, 
किन्तु वह सत्य नहीं था, बह तो चास्तच मे रस्सी थी। 
इसी तरह यह व्यक्तित्व एक भ्रान्ति है। में परमेश्वर हुँ और 
केवल परमेश्वर, नित्य, सर्व हूं, कोई भी प्रति ( 2४2] ) 
नहीं है। 


इसे तनिक और दूर तक समभन के उद्देश्य से, ये दो 
लहेरे हैं। पानी पक में जेसा हे, उससे दूसरी में क्या कुछ 
भिन्न है ? नहीं, जल ठीक वही हे । सम्पूर्ण सागर में जल 
ठीक चही हे । यहां हम एक रूप पते हें ओर चहां दूखरा। 
क्या आत्मा इसमें कोई और है ओर उसमे काई ओर ? 
नहीं | केवल एक ही खचरूप हे, वही अंड्ितीय दे! ये देह 
सच आत्मा की देह ह। वे सब मेरी है। काई भद नहीं है । 
विभिन्‍न भाषाओं में “प्रकाश” को हम विभिन्‍न नामों से 
पुकारते है । छग्रज्ञीम उसे “लाइट' (8६) कहते हैं, अमनी 
में 'लिचट” (]०॥() इत्यादि । किन्तु शान्दभेद के होते हुए 
भी है चह प्रकाश ही । कया पेखा नही हे? प्रकाश ठीक 
चही हे, यद्यपि हम उसे विभिन्‍न नामों से जानते हैं । नामों 
से आत्मा में कोई भेद नहीं पड़ता, वदद अवश्य सये रूप दे, 


{ सर्च खल्विदं ब्रह्म ) । 


ड 
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यह देह एक अविच्छिन्न देह दे । यदि हाथ स्वतंत्र रूप 
से रहने की ठनि ओर कहे कि में रोटी कमाने वाला हूं, में 
खारी कमाई बिलखंगा, तो यहद केल निमे ? भोजन मुख से 
खाया और उस पेट से पचाया जाने के स्थान पर ओर 
उसकी पोषण शक्ति के वितरण के चदले, भोजन पिचकारा 
द्वारा हाथ में पेवस्त करना होगा। है हंसी की वात कि 
नहीं ? क्या रुपये हाथ में चिपट जाते हैं? पक पीली चरैया 
ददाथ में काट खाती है और दाथ फूल जाता तथा दर्द करता 
है। किन्तु यदि हाथ काट दिया जाय ते! निरन्तर पीड़ा और 
क्लेश रहता दे, क्ये चहद समग्र [दे] का है । इसी से जव 
उद्र द्वारा भोजन पचाया जाता है, तव दाथ का भी उचित 
अश में पोषण होता है । समथर [शरीर] एक साथ काम करता 
है । इसी लिये जव इम समग्र [विश्व] से अपने को कार लेते 
हैं; तब हम क्लेश पाते हें, और तव तक क्लेश पाते हैं जव 
तक इमे अपनी विश्वव्यापकता का अनुमच नहीं होता। इस 
अभिनय (खेल) में कोई चेन नहीं मिल सकता । जब विश्व- 
व्यापी ज्ञान की ससुन्नति होता है)तव हमे खूझता है फि सोर 
शरीर _ अन्योऽन्याञ्जित हैं, वे मेरे हें, उनमें कोई बिलगता 
नहीं हे। 


पक बार एक स्वामी एक छुनार के पाख जा कर बोलो 
“आपनी खर्चोतम अगूठी निकालकर परमेश्वर की अशुली 
मै पहना दो ।” तदपुरान्त उसने जूते चाले सर जाकर कदा, 
“पना खच खे बढ़िया जोड़ा खाकर परमेश्वर के पैरों मै 
पन्हा दो।” फिर चह दज्ी के पाख गया ओर उससे कदा, 
“अपनी सब से अच्छो पोशाक परमेश्‍वर को पहना दो”, 
एनेससे उसका अभिप्राय अपनी देह ले था। जब लोगों ने 


ससार फो आरस्म कब हुआ. ११६ 


यह सुना. तो उस परमेष्रवरःनिन्द्क पाखगडी कहने लगे 
और बाल, "दूर फरे उसे, उस कारागार में डालना चाहिये ।” 
दूर हटाये आन खे पहिल स्वामी ने सुनवाई की घार्थना 
की । उसंग फएा फि जल में डाला जाने स पदले मै 
शाप लोगो स कुछ फदना घाइता एँ। उसने उन से कदा 
“ठ संसार विका हूँ!” उन्होंने उत्तर दिया, “परमेश्वर 
का" | 'सारागगा छर सय किखक हैं !” “परमेश्वर के ।” 
सन र जा फुछ उन खेतों में द्वै चे सय किसके दें? 
''्घरमेद्रपर के |” इस तुम विश्वास फरत हो ? उन्हे ने उत्तर 
दिया, '"झवर्य, यद ते। सत्य ऐै।” तय उसने कहा, यदद 
शारीर किसका घै ? उन्द्रो ने कहा, परमेश्वर का । पेर फिसके 
हैं? परमश्वर के। अगुलिया किसकी हूँ? परमेश्वर की । 
सचमुच या परस्मए्घर फा ये । चूफि उन्हीं की दलीलों से 
उसने उन्हे दिग्या दिया कि उसने जो फुछ कद्दा था ठीक है, 
इस लिय निःसन्देश फोई दगड नही दिया जा सका।चे 
प्राना थ रीर स्वामी फ समान गहरी उनकी दृष्टि नहीं 
गई था । 


भारत में जव के पुरुष मरने लगता है, तय कदा जाता 
हें छि बढ शारीर छोट रहा दै; यद्वां लोग कद्देत द दद भेत 
या भूत फो छोड़ रदा द। यहां जिस चाय का व्यवद्ार 
हता ह उसयी अपेक्षा वहां फा घाफ्य उ्यादा दुस्त दे, 
क्योकि यहाँ घाला वाकय सूचित करता मै कि शरीर से 
अतिरिक्त फोई प्रेत अन्य है| बढ्दा यह भी कद्दा जाता घे, 
“उसके प्राण निकल गय । पक बार तीन मचु्य पक साथ 
मेढे हुए सूघ पी रदे थ।चे घड़े नशे में हो गये। उनमें से 
एक ने फा “फुछ खाया पिया जाय ।” इस पर उन्द्ाने 


१२० - स्वामी रामतीथ- 


अपने एक साथी को मांस तथा दूसरी चीज़ लान का भजा 
ताक वे मौज उड़ा सके । जव वह गया हुआ था तव याको 
दो मे स एफ़ की चिलक्षण हालत हो गई ओर उसने अपन 
खाथी ले कहा, “मेरा दम निकलने चहता है!” दुसरे ने 
कहा, “नहीं नहीं, तुम्दारा दम न निकलने पाचे,” ओर वामार 
मनुष्य की उसने नाक दवा ली, ताकि दम न निकल सके । 
उसने उसके कान चन्द कर दिये ओर मुँद भी दवा दिया । 
उसने समभा कि इस तरह से सांस शरीर मं रख सकूगा। 
किन्तु इम भली भाति जानते हैं कि इस कृत्य से उसके हाथ 
क्या लगा होगा । उन्ही ने सत्य का अनुभव नहीं किया था, 
ओर इस कृत्य की निरर्थकता नहीं समझे थे । 


®+ 
कष्ण एक दाबत देने वाल थे । सब मत्री आमंत्रित हुप्ए 
थे, किन्तु अपनी प्रेयली राधा को उन्हें ने निमंत्रण नहीं . 
दिया था । प्रधान मत्री ने रुष्ण से राधा को निमे्रण भने 
का निवेदन किया | किन्तु उन्हें ने मत्री की वात न मान कर 
कहा, “नहीं ।” तथापि महामत्री ने कोई परवाह नहीं की 
ओर कृष्ण को दावत को सूचना जाकर राधा को दे दी । राधा 
ने मंत्री ख कहा “जव आप भोज (उत्सव) करते हैं, तव आप 
अपने मित्रों को आमंत्रित तो करते हैं, किन्तु खुद अपने 
का नेता तो नहीं भेजते, कि भेज्ञते हैं? में जानती हूँ कि 
कृष्ण जी दाबत कर रहे हें। इम दोनो पक हैं। सुभ नेवता 
कस्त ? 
- एक दिन मजनू की साशूका ने कदा कि मरी तवियत 
ठोक नहीं है, ओर काई भो चीज़ फायदा नहीं कण्ती। इस 
लिये बच घुलाया गया । पुरानो रीति के अनुखार बह तुरन्त 


_ 


लेशो को फत खेचत के [लेय गया, अत्‌ उक्षे हथ मै 
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एक छोटा सा घाव कर दिया ताकि ( खराव )खून निकल 
जाय | किन्तु लैली के वदन से खून नहीं निकला। परन्तु 
मजनू के बदन से खून की थार वह चली । इन प्रेमियों की 
शकता ऐसी था। इस लिये पेला प्रसिद्ध है।-- 


खून रगे-मजनू से निकला, फस्त लैला की जो ली । 
इश्क़ में तासीर है, पर जज्वे-कामिल चाहिये ॥ 


THE WORLD. 


I saw, f studied and learnt it, 

This Primer well did Me deseribe,— 
Tits letters were hieroglyphic toys— 

In different ways did Me inscribe, 

This Alphabet, so eurious ove day, 

I relegate to the waste-paper basket, 

I burn this bouklet leaf by leaf 

To light my lovely smoking pipe; 

T smoke and blow it through my mouth, 
‘Then watch the eurly smnke go out, 


, ससार । 
मैं ने ( इस संसार को) अवलोका, में ने मनन किया, 
ओर जाना; 
इस प्रथम पुस्तक ने मेरा अच्छा चरणन किया था; 


इस के अक्षर नकशो खिलोने थ, 
चिभिन्न ढंगों से इस ने मुझे खोद कर अंकित किया” 


१२२ स्वामी रामतीथे. 


यह अति विचित्र चर्णमाला, एक दिन 
में रदी काराज़ की टोकरी के इचाले करता हँ? 
मैं इस ( संसार रूपी ) पुस्तिका' के पन्ने पन्में 
अपनी प्यारी चिलम खुलगाने फे लिये जलाता हू । 
में अपने मुंह द्वारा इसे पीता ओर फूक देता हू । 
तच लच्छेदार घूम्र को बाहर आते देखता हूँ । 


इश] ३०)! ३ङ०।!! 


सम्मोहन ओर वेदान्त । 


— Soo 


१. इमरसेन का कद्दना हैंकि एक को चोर कदो और 
वह चोरी करने लग पड़ेगा। दूसरे शब्दोमें यद्ध कि किसी तरह 
की तजवीज ( उपदेश ) करो और कार्य में तुम्हे उस के 
अनुरूप नतीजा दिखाई देगा! यह कथन कुछ मामलों के 

जूतये यथार्थ है, किन्तु सवेव्यापी रूप से नहीं । कुछ मामलो 
में एक सूचना ( तजवीज़ ) प्रत्यक्ष फल पैदा कर सकती है, 
किन्तु दूसरे मामलों में उस का विलकुल विपरीत परिणाम 
दो सकता है। सूचना के सीधे लागूपन पर जो लोग श्नुः 
चित जोर देते हैं चे केवल आधे सत्य से ही परिचित हैं। 
बेदान्त के अह्लखार, खूचनाएँ अपना माव उसी तर्‍ुह पैदा 
करती हैं जैसे विज्ञली करती है, अर्थात्‌ अनुमान (१५९- 
६००) और प्रचाइन (००१७८४००) के द्वारा । उन मामलोंमें 
परिणाम सीधा और सूचना के अचुरूप दोता है कि जिन मे 
फैमारी सूचना साँघे आधिकरण (8९० आधार ) को छू 
सकती है, किन्तु जिन मामलों में हमारी सूचना सीधे रोगी 
( अधिकरण) तक नहीं पहुँच सकती, अर्थात्‌ वद अवस्था 
अब के रोगी मचुप्य की चुद्धि सूचनाकारी मलुष्य से द्वेष 
रखती है और बीच में वाधक बन कर सूचना को अधिकरण 

, (पोeटt ) के कारण-शरीर से सीधा संस्पर्श नहीं होने 
देती, तब परिणाम आशय वा विचार किये हुए परिणाम खे 
बिलकुल उलरा होता है। यदद परिणाम अलुमान (०१०९ 
£00) द्वारा सम्मोहन (29ए2०॥5m) दवै । प्रथमवर्ती 


१२४ स्वामी रामतीर्थ. 


परिणाम प्रवाइन (00740607) द्वारा सम्मोहन हे । 
कारण शरीर मचुप्य के सम्पूर्ण ( मानसिक ) संस्कारे रण 

ओर अप्रकट शक्तियों का अनाविष्छृत (8u) conscious) 
भैडारघर है । मलजुप्य के सच काम, चेए्टाय चा गतिये, 
चताव और दशायं (श्रचस्थायं चा स्थितिये) कारण शरीर 
में छिपी हुई सामग्री की फेलाचट मात्र हैं, और तदसुकूल 
परिणाम का होना अनिवार्य है। कारण शरीर मनुष्य का 
हृदय, ठीक मध्य (केन्द्र), चादशाह है, अथवा तुम उसे मत्तुष्य 


का अधिकरणनिष्ठ मन ( 8॥१९ctie mind) कह 
सकते हो । 


«+ 


ग~-कारण शरीर । 

श~ सूच्म शरीर या मानसता 
चा मानसिक अवस्था आर 
बुद्धि या प्रज्ञा । 

क--स्थूल शरीर । 


स्थूल शारीर-क्कत कोई भी काम तुरन्त मानसिक शक्ति 
ओर विचार में रूपान्तरित हो जाता है, और कुछ दिनों तक/ 
मानसिक लोक में - साथ के चक्र में जो 'ख' से दशोया 
गया हे--रहने के वाद्‌, कारण शाररार में, जो उक्त शक्ल में 
“ग से दर्शाया गया है-पहुँच जाता है, और चे सकल संकल्प 
चा विचार जो स्थूल जगतसे आये विना, अनायास, मानसिक 
लोक ' ख” में कट ह्वेते हैं, कारण शरीर की पुरानी जमा 
की हुई शक्ति मात्र दै, जो शक्ति फिर कारण शारीर से नीच 
के लोक (सूचमशरीर) 'ख' में प्रकट होती है । इल मकार क, 
ख, और ग या तीन शारीरो का परस्पर सस्वन्ध कुछ कुछ 


सम्मोहन और वेदान्त- १२ 


चायु जल और जलमय याप्य के सम्बन्ध के सडश है। 
थवा चरफ, पहाड़ी नही और वदी फिर नीच मेदान में 
दी के सम्बन्ध के समान दे । वास्तव में, सम्वन्ध 


अविच्छिन्न हे। 


सान लो कि तुम राह पर कोई बीमार मनुष्य पड़ा देखते 
हो । स्वभावतः तुम उसकी सहायता करने पहुँचते हो। जब 
तुम उसकी सेवा सुश्रुपामे लगे होते दो;तच तुम्द्वारा उख काम 
की ओर विलकुल ध्यान नहीं जाता, तुम पीड़ित मजुष्य की 
भरसक पीड़ा हरने क लिये सब कुछ करत रहते हो, तुम्हारी 
सव ईंद्ियां और अंग पूर्णतया क्रियाशील होते हैं । जब तुम 
(पीड़ित) मनुष्य की सेवा कर चुकत दो और तुम्हारे 
शारीरिक खग एवम्‌ इंद्वियां विश्राम पाती हैं, तव तुम स्वभावतः 
देखोगे [कि चहद क्रियाशीलता और शक्ति जो पहले इंद्वियों के 
लोक में काम कर रही थी 'ख' लोक, में पहुँच जाती द। 
दूसरे शब्दों में, तुम्हारा चित स्पूभावतः तुम्द्दारे किये हुए 
कामा क्रा चिन्तन करेन लग जाता हे, और तुम शानतः कार्य 
की भलाई या शूरता पर विचार करने लग पड़ते हो। कुछ 
` कुछ देर के बाद यद्दी शक्ति जो 'ख' लोक में काम कर रही 
थी, वहां न दिखाई पड़ेगी । वदद कहां चली गई ! क्या वह 
गायव हो गई है ? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति 
( कुद्रत ) में कुछ भी खोता नहीं है चेदान्त के असार यह 
शक्ति अदृश्य दो गई दे, और उप-लवेतव अवस्था 
( subeonscious $t2@ ) ‘ क’, कारण शरीर में पहुंच 
गई है, और इस प्रकार से कारणशरीर में जो शक्ति साघेत 
होती है, बदी 'ख? लोक में दमारे स्वप्नो में, हमारे 
ग्रान्दरिक भावों में, आन्तारिक रुचियाँ, प्रचृत्तियों और शीली 


१२६ सवामी रामतीर्थ. 


में प्रकट होगो। चेदान्त के अनुसार यद्द रुचियोँ की उपपत्ति 
{ rati008]8 ) का चर्शन हे | 


परीक्ञात्मक प्रमाण | 


. किसी मन्नुप्य की जागृत या सम्माद्वित अवस्था में डश्के 
कारण शरीर तक सीधी या फेरफार से पहुँच होन दो । 
वहां जिस प्रद्धासि या सचि की भावना पहुँचेगी, चहद निः 
सन्देह उचित समय में स्तय प्रकट होगी । जव कोई मनुष्य 
सम्मोएहत होता हे, तच की उत्तर-सम्माहन सूचना (p०६ 
hypnotic sugeesti0n ) जो ज्ञागने के चाद खमोदित पुरूष] 
से किसा विशेष समय पर काई विशेष कार्य करवाना चाहता 
है, वह सूचना कार्य करेन की प्रवल रूचि के रूप में ठोक 
समय पर निस्सन्दे सफल दागी । इख प्रकार, जैला कि इस 
कार्य मे.जो कुछ कारण शारीर मे सूचना के प्रचश ख रुपए प्रकट 
किया जा सकता है, मनुष्य कत सभी कामों मे कारण शरीर 
में प्रविष्ठ पहल की सूचनाओं का अस्तित्त्व है, ऐसा वेदान्त 
बतलाता हे। उन सूचनाओं का कारण चाहे इंदियों का 
सम्मोहन दो, या आन्तारक संस्कारों का सम्मोहन दो । 
अथवा सम्मोहन का कोई भी रूप हा, जिस ( स्मो 
हम ) संपूर्ण संखार वेदान्त के अज्ुसार चना हुमा. हे। 
कारण शरीर मे स्वस्थता की सूचना भरने दो, स्थूल शरीर 


“से परमेशवरता की सूचना व्यापने दो, संतुष्य महात्मा छण 


चिना नही रह सकता। कारण शरीर को झुलामी और 
कमज्ञोरी की ख्चनाओं से परिपूर्ण होने दो, स्थूल शरीर का 
डुबेल और दास्य शील होना झनिचाये हैं। अपने फल का 
मनुष्य आप ही विधाता है, क्योकि 'उसी का कारंण शरीर 
उसकी सम्पूण परिस्थिति का ज़िम्मेदार है! ' 


~ 


४ 
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जिस प्रकार स्वप्तचार (5007200]5०सोते सोते चलने) 

या सस्मोइन की अवस्था में एक मडुष्य को उस स्थान पर 
भील दिखाई पड़ती है, जहां दूसरो के लिये फाई भील-चील 
नहीं है; बड मचियो के तालाव को देखता है, जहां दूसरों की 
कोई तालाव दिखाई नही देता; और वह उन चीजों को देखता 
है, जो दूसरों के लिये कभी मौजूद नही था; ये खव दृश्य वा 
अलौकिक कार्य उस समेोगिहत मनुष्य के निजात्मा से ही उत्पन्न 
और राक्तित होते हें। उसी प्रकार वेदान्त के अनुसार मनुष्य 
द्वारा देखा जाने वाला सम्पूण संसार विशुद्ध रूप से केबल 
महुष्य के निज्ञात्मा से ही धारण किया जाता है । स्वप्न" 
चारिक और सांसारिक अवस्था के दृश्यों चा अद्भुत 

व्यापारो मै इतना ही अन्तर है कि पूर्वे चती अपेक्षाकृत अल्प 
जीवी तथा थोड़े काल की स्थिति बाले होते हैं | यह ठीक वैसी 
ही बात है. जैसे कि कोई मनुष्य सम्मोहन की अवस्या में 
लाया जाकर अपने आप से भुला दिया जाय और 

उससे (फिर निकाला न जाय । संसार के सब 

मजुष्य संसार के बिचित्र जादू में मोदत हैं, और उन 

का यह मोह संग होने में बहुत, बहुत समय लेगा, 
और तव तक वना रहेगा, जव तक कि कोई ब्रह्मश्नानी जीवन- 

सुक्त आकर उन के मोह को दूर करके उन को असली 
अह्मक्षाव ( निज स्वरूप का शान ) न दे ले, और थे स्वस्वरूप 

में जाग न उठे! वह जो सार पदार्थ दै, और जो सम्पूर्ण दृश्य 

वा व्यापारका आधारभूत है,वही अवश्य सत्य है,ओर जो कुछ 
उस के ऊपर आरोपित है, वह अवश्य अम्रात्मक व्यापार 

था दृश्य है | कारण शरीर का आधार वा अधिष्ठान जो 

सव अवस्थाओं में, झुग्धाबस्था में, जागत अवस्था में, 

स्वप्न की अवस्था में, और गाढ़ निद्रा आदि की अवस्था 


१२८ स्वामी रामतीथे- 


मै-पकसां रहता दे, वही सच्चा आत्मा या सत्य मात्र है। 
दूखरो हरेक वस्तु उस के ऊपर आरोपित ( कहिपत ) है, 
झर अमात्मक दृश्य चा व्यापार दै । आत्माचुसच का अर्थ 
लाचारी और मोह की अवस्था से मुक्त दोना तथा दिखाई 
पड़ने चाले दृश्य (ब्यापार) को इस परम, सत्य में लीन 
कर देना हैं । माता और पिता की कल्पना था सूचना 
(४ए.्ट2०४४०० ) के द्वारा जिस का अनुमोदन इन्द्रियां की 
सूचना से हुआ, संसार को मोह-निद्रा प्राप्त हुई,और ठीक 
ढंग से प्रतिकूल सूचना चा कल्पना द्वारा उस का निवारण 
हो सकता है। 


_ 


शुद्ध आत्मा गलत क्या चला १ 


यह क्यो और किस लिये तथा सम्पूर्ण चिन्ता सम्मोहन 
का एक अंशा और परिमाण है; वे सूल कारण के बच्चे और 
ब्रजा हैं। यह सवाल करन का अर्थ हे कि कार्य के द्वारा 
कारण को काबू में लाने की आशा की जाय, बच्चे को पिता 
खे आगे रखा जाय, और, गाडी को घोड़े स . आगे रखा 
जाय। यह “क्यों ' की भ्रद्ृति और सवाल करने की रचि 
तथा यहद सम्पूर्ण प्रश्न-अ्रवाह व्याप्त सम्मो्नाचस्था का 
पक भाग चा ,आर्चिसाच (manifestation) है। भोह-नाश ' 
की अवस्था में ये कोई सी बरतेमान नहीं रहते । असली सूल 
अवस्था में इस में ख कोई भी मौजूद नहीं होता, कोई भी . 
प्रश्न सस्भव नहीं होता | यह सम्पूण देतु-माला कागज़ के 
इकडे पर खिंचा हुआ पक घूम-घुमोआ चक्र दे जिस का 
कभी भी अन्त नहीं दोता | यह कारणा-एंखला कभी रुकेगी 
नहीं, पंच पर पेंच डालती दुई घूमती तरली जायगी, किन्तु 
पकम सत्य कागज के डुकड़े के समान है जिस पर ये 
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सच चक्कर और लपेटे उदरी हुई हैं। चहद ( सत्य ) खला 
से परे है । इस प्रकार क्यों और किख लिये इत्यादि ' प्रश्न 
करने की चेष्टा करना, कागज को चक का यदद अथवा वह 
खिरा बनाने क तुल्य है, मानो कागज़ चक्र के सब छुमाओ 
( चक्कर ), लपेट ओर फेरो में सोजूद नहीं था। इस लिये 
सम्पूर्ण संसार को राम की आज्ञा है कि अपने आप फो 
छुम जंजीर या घूम-घुमीआ चक्कर अथवा साँप की केंचलीमे 
उलभा हुआ न समझो | अपने आप को खॉप की केचली 
का नियन्ता, शासक आर मालिक समझो, जानो, नथा 
अच्ुसव करो, ओर ( तब ) कारण-माला से तुम्हारा परे 
दो जाना निडिचित है! ठीक यही सत्य हे, यही सत्य दै । 3० 
इ! ई-|] ॐ]! 


मनुष्य, अपने भाग्य का आप ही स्वामी है । 
ता० २४ जनवरी १९०३ को गोलडेन गेट हाल में दिया हुआ व्याख्याच । 
औः स क 


महिलाओं और खञ्जनो के रूप में अखिल विश्व के 
स्वामी+--- 


आज का चिपय हे “मनुष्य, अपने साग्य का आप ही 
स्वामी ` दे”। हम मल॒ुष्य का विचार उसके चास्तचिक 
स्वरूप के अनुसार करते चले आये हैं । चास्तविक मंनुष्य, 
सत्य मनुष्य परमेश्च॒र है, परमात्मा हे, ज्गदीश्चर के सिवाय 
आर कुछ नहीं है। वास्तविक मनुष्य केवल एक ही शरीर के 
भाग्य का स्वामी नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण चिश्व का स्वामी है। 


आज 'मनुष्य' शब्द हम उसी अर्थ से रहण करेंगे जिसमे 
बैदान्तियों का सूम शरीर ग्रहण किया जाता है, आप उसे 
इच्छा, संकरप, वासना का पुतला कह सकते हैं। इस परि- 
मित ओर संकीण अर्थ में भी मझुष्य अपने भाग्य का आप 
ही स्वामी है। इस प्रश्न के विभिन्‍न पहलू हैं । उन सब पर 
एक ही दिन में विचार नहीं किया जा सकता । आज. हम 
केचल सूदम लाक की इष्टि से प्रश्‍न पर चिचार करेगे! 


शाद्‌ यह विश्वास करना सरलतर है कि पेदा हो जाने 
` पर सञ्चुष्य अपनी परिस्थिति को बहुन कुछ बदल सकता है। 
माना कि एक मनुष्य एक विशेष परिस्थिति में डाल दिया. 
गया हे,यह विश्‍वास करना खरलतर है कि चह अपनी 
परिस्थिति को थोड़ा या बहुत क्राबू मे रख सकता है; वदद 
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परिस्थितियों का मालिक वन सकता है, चहद उनसे ऊपर 
उठ सकता हैं, और अपने 'को शिक्षा भी दे सकता है। 
अत्यन्त गरीच लड़के से घद अपने को देश का सबसे घड़ा 
धनवान बना सकता है, जैसा कि कुछ लागों ने किया है । 
सुफलिल भी अपने को लोकमान्य और लोक-विख्यात 
बनाने में सफल हुए हैं। बहुत हो जलील हालत में पैदा 
होने चाल मनुष्य अपने को अति ससुन्नत करने में सफल 
हुए हैं | नेपालियन बोनापार्ट का मामला ले लो, शेक्सपीयर 
की वात ले लो, लंदन के पक नगर-अधियति ( लारडमेयर ) 
ह्विटिगदन की घातले लो, चान के एक प्रधान मंत्री की 
चात ले-लो जा किसी समय गरीब किसान, निधन खेतिहर 
( किसान ) था | यद्द सिद्ध करना सरल है कि इख संसार 
में जन्म होने पर हम आपने जीवनकाल में ही अपनो हालत 
चदल सकत हैं । यद्ध सावित करना आसान ह, किन्तु प्रश्न 
का कठिन भाग तच आता है जत्र वेदान्त कहता है कि अपने 
जन्म और अपने माता पिता के भी कर्त्ता तुम्ही हो । बच्चा 
मञुप्य का पिता है, किन्तु केबल इतना ही नहीं, घच्च। 
अपने पिता का भी पिता है। यद्द सिद्ध करना कठिन है । 
किन्तु वेदन्त कहता है कि चाहे जिस ओर स प्रश्न को देखो, 
अपने भाग्य के तुभ आप ही विधाता हो । यदि तुम जन्मान्धं 
हो, तो भी अपन भाग्य के तुम्ही मालिक हो | तुम दी ने 
अपने आप को अन्धा चनाया है| यदि तुम दरिद्र मातापिता 
- की सन्तति दो. ता भी तुम्दी अपने भाग्य के स्वामी दो, 
क्योकि तुमने अपने आप फो गरीब माता पिता से पैदा 
किया है। यदि तुम अत्यन्त अवांछनीय अवस्था में पैदां 
हुए दो, तो भी तुम्ही अपने भाग्य के मालिक दो, तुम्ही ने 
यहद भी किया है। पेदा होने पर भ तुम्ही अपने भाग्यके मालक 
हे 


१३२ स्वामी रामतीर्थ. 


हो । आज हम प्रशन के इसी पहलू पर विचार करेंगे | मनुष्य 
अपने जनक ( मात-पिता ) आप ही केसे चुनता हे ? दूसरे 

ब्दो में, आज हम किसी इद तक जीव के आवागमन की 
व्यवस्था पर विचार करेंगे । उसके केवल एक श को 
दम लगे । 


कुछ लोगों का विश्वास है कि जब मनुष्य मर जाता हे, 
तब वह विलकुल मर जाता अर्थातू नए हो जाता है। कुछ 
लोग मानते हैं कि मनुष्य के मर जाने पर एक भावना-रूपष्टि 
( संकल्पज ) परलोक के अस्तित्व का निरूपण हमे करना 
ज़रूरी है,ऐेसे लोक का कि जिसका कोई निर्विचाद पमाण हम 
इस दुनिया में नहीं दे सकते, ताकि अपने अन्‍्तर्वर्ती, सहज, 
स्वाभाविक अमरता के वचार का समथन हो, ताके 
हमारी अन्ती अभिलाषा के कारणों का निर्देश चा स्पप्री- 
करण हो कि हमरे झुट्टम्वी न मरे ओर हम अपने मिचों 
को मरते न देखे । कुछ लोगों का इस दग का विश्वास है, 
और इन लोगों के पच्च में भी कुछ सत्य है | इन लोगो की 
ओर जो सत्य है उस पर इसी दाल ( कमरे ) में उस दिन 
शाम को विचार किया गया था। किन्तु यह सम्पूर्ण सत्य 
नहीं है । सत्यु के बाद तुस्दारा नरक जाना या स्त्री 
में प्रवेश करना सम्पूण सत्य -नहीं है | हमे इस लोक में, 
अर्थात्‌ भोतिक अस्तित्व के लोक । स्थूल जयत में मामले 
को समझाना होगा । आप के आध्यात्मिक लोक के नियमो 
को आप के स्थूल लोक क नियमो के डहलंघन करने का. 
अधिकार नहीं है। यहां पक मनुष्य भूमि के भीतर तुपा है। 
“ट्टी मट्टी में मिल जाती हे”, ऐसा उस की कत्र पर कहा 
जाता हे। किन्तु तनिक समक लो । देह अचय मट्टी को 
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सोट जाती दै, किन्तु देह का नाश नहीं हुआ, केवल उसका 
रूपान्तर हो गया दै! देह के स्थूल तर्व वदले हुए रूप में 
चतेमान हे, वे नष्ट नही हुए है । तुम्हारे मित्र का बही शरीर 
कध पर सुन्दर गुलाब के रूप में फिर प्रकट होगा,तथा किसी 
दिन फलों और चृक्षों के रूपमें उसका फिर आविर्भाव दोगा । 
उसका नाश नहीं हुआ है । 

अच्छा इमे सन्देह किस वात में होता है ? कया आत्मा, 
सत्य, वास्तचिक परमेश्‍वर का नाश होगया है ? नहीं, नहीं । 
उसका फदाप नाश नहीं दो सकता । अखलो व्यक्ति, सत्य 
मनुष्य का कदापि नाश नहीं हो सकता, वह कभी नष्ट नहीं 
किया जा सकता । तो फिर हम संदिग्ध (संदेाङल) किसके 
सम्बन्ध में हैं ! यह है सदम शरीर, जिख दूसरे शादों में 
झाप सानीसिक बासनाये, मानसिक भावनाय, मनोविकार, 
मनोभिल्वाषाये, चित्त की लालखय, अन्तःकरण की आका 
छाये और सकहप कह सकते है। इन्हीं का सूच्म शरीर वना है 
इस सूचम शारीर का क्या हुआ ! मञ्चष्य भूमि मे गड़ा हे, तो 
कया ये चीज़ भी तुपी हुई हैं ? चहो, नहीं | ये तोपा नहीं जा 
सक्ता | तो फिर उनका छुआ कया? खारा प्रश्‍न इस खूदम 
शरीर का है कि जो तुम्हारी मानसिक्र क्रिया-शक्ति, आन्त- 
रिक कियाशीलता या भातरी विकारों, भावनाओं ओर 
कामनाओं का वना हे । इस शक्ति, विकारों, भीतरी इच्छाओं 
आदि के फलका, इन के संयोग था समूद का क्या होता 
यह कहना कि यह आध्यत्मिक लोक को-यहा मेरा 
झपश्निप्राय उस लोक से है जिस आप यांत्रिक नियमों से नहीं 
सिद्ध कर सकते-चला जाता हे, तुम्दार विचार से भले 
ही बिलकुल ठीक दो, किन्तु विज्ञान ( 50४०7०४ ) इसी स्थूल 
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लोक में रमाण चाहता दे कि इस शक्ति का कया हुआ 
आप चह अटल, सार्वभौम नियम जानते है, जिस विद्वान ने 
सब सन्देहो से पेरे कर दिया है, कि इस संसार में नाश 
किसी भी वस्तु का नहीं दोता। शक्ति के आग्रह का नियम 
(Law of the Persistence of F07९), पदार्थं के अदिः 
नाशत्व का [वियम (the Law of tbe Indestructibility 
07 ॥ 2९7), शङ्कि क सरक्षण का निश्रम (the Lat of 
the Conservation of nergy) आपको वताते हैं कि 
कोई भी वस्तु नए नहीं हो सकती है। अच्छा, यदि शरीर 
का नाश नहीं हुआ, केवल उसकी दशा वदल गई, और यदि 
हम में स्थित परमेश्वरता का नाश नहीं होता चलिक बह नित्य 
निर्विकार रहती हें, तो फिर इन मनोमिलापाओँ, मानसिक 
फियाशाक्ति, आन्तरिक जीबन का ही नाश कयो हो जाना 
चाहिये ? उनका नाश कयो हो ? शक्ति के सरच्नण का अनि- 
वायै नियम हमे वताता है कि उनका नाश कभी नहीं हो 
सकता | तुम्है यदद कहेन का कोई इक्र नहीं कि उनका नाशा 
हो गया । उन्हें अवश्य जीना होगा, वे अवश्‍य जीवती हैं। चे 
चाहे अपना स्थान चल दे, वे अपनी दशा चाहे चदल द, 
परन्तु उनका जीना ज़रूरी है, उनका नाश कदापि नहीं हो 
सकता | दीक इसी तरह कि जव तुम पक्र भोगवती ले कर 
जलति दो, तब हम देखत हैं कि आध धेरे से वह सव 
समाप्त हो जाती है; मोम, बत्ती, सव कुछ चली जाती है। 
किन्तु रसायन विद्या सिद्ध करती हे कि उसका नाश नहीं 
हुआ, वह लुप्त नहीं हुई है। कुकी-परीक्षानवली ( bent test 
(७९ ) के छारा जिसमे तेज़ाब ( (४७४४७ 8042 ) और 
एक दुखरा रसायनी पदाथ हो, यद्द प्रकट हो जाता है कि 
मोसचत्ती का जो सथ अश नए छुआ प्रतीत होता था वह 
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मौजूद है, उस भुकी-परीक्षा-नली में रुका हुआ है। पानी से 
भरी हुई तशतरी ( थाली ) का सव पानी भाफ द्वाकर उड़ 
जाने पर साधारण मनुष्य कहेगा, पानी का लोप हो गया, 
जल जाता रदा, किन्तु स्थूल पदार्थ-विज्ञान हमें चताता है. 
कि जल जाता नहीं रहा दे। प्रयोगा से यदद स्पष्ट हो जाता 
है कि चह इचा में विद्यमान हे, उसका नाश नहीं हो सकता । 


इसी तरह जब भलुष्य मरता है, उसकी मानसिक शक्तियों 
उसकी इच्छाओं, मनोविकारा, भावनाओं की देखने में हानि 
होती है, और स्पष्ट में उनकी सृत्यु हुई प्रतीत दोती है, किन्तु 
चेदान्त भानो अपनी आत्मा रूपी रसायन विद्या लेकर आता 
है और प्रयोगतः सिद्ध करके तुम्द दिखा देता है किं उनका 
नाश नहीं हुआ है और न नाश होसकता है। यदि उसका 
नाश नहीं हुआ हे, तो फिर कया हुआ ? हमें इस प्रशन को 
वैसे ही हल करना होगा जैसे इम गरणितके प्रश्व को हल करते 
हैं। हम एक सबाल ले लेते हैं,और उसकी निर्दिए चा स्वीकृत 
बातों (02६2) तथा ज्ञातव्य वस्तु (१०७६७) पर, और अनुमान 
(hyp0t०९55) तथाआवश्यक परिणाम पर दृष्टि डालते हैं । 
इम दोनो पहलुओं पर विचार करत हैं। कभी कभी केवल 
अप्लमान या स्वीकृत पक्ष पर ही विचार करने से हमे पूरी 
चात श करने म सफलता प्राप्त दा जाता इ, आर कसा ह 
कभी हमें परिणाम या ज्ञातव्य चात को लेकर उस पर 
विचार करना पड़ता है, और चार चार विचार करना होता . 
है, और जातव्यपद्या को स्वीकृतपत्च से संयुक्त करना पड़ता 
है, या परिणाम को अनुमान से संयुक्त करना पड़ता हे। 
अच्छा, स्वीकृत पच्छ कया हैं, थोर श्ञातच्य बात क्या छ ? 
जीवन और सत्यु । ये हैं जानने की वात और जानी हुई 
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यात। जन्म का व्यापार स्वीरुत' पक्ष के समान है, और 
सृत्युका व्यापार शातव्य वस्तु के समान है, अथवा व्यतिक्रम 
(४९९ ए९/४७) से । बात एक ही है। यहां दुनिया में इतने 
अधिक मलुप्यों का जन्म हो रहा है आर बदा इतने अधिक 
की मौत हो रही है ये लोग जो मरते प्रतीत होते हैं, यदि 
उनकी मानसिक शक्ति, या उनकी इच्छा इत्यादि भी 
उनके साथ मर जाती है, तो इस प्रकार का अद्भमान करने 
से आप विज्ञान के स्थापित नियमो के विरुद्ध एक वात 
निरूपण करते हैं। यदि हमारी मानसिक शक्तियां चली 
जाती अर्थात्‌ नष हो जाती हैं, तो कुछ नहीं (शल्य) में 
कुछ वस्तु चली आयगी। किन्तु आप जानते हें कि यदद 
शसम्भव है। कुछ वस्तु 'कुछनदीं' में कदापि नहीं पैठ सकती । 
इस भूल खे वचने के लिये आप फो अवय चिधचास करना 
होगा कि सत्यु के घाद मानसिक इच्छायै, भानसिक शक्ति 
आर मानसिक किया-शीलता 'कुछ नहीं! ( शत्यता ) में नही 
* ससा जातीं | तुम्हे पदले यह मान लेना ज़रूर होगा, तुम्हे 
यह स्वीकार कर लेना होगा। तुम्हें यह मान लेना उचित्त 
है, और तच दूसरा प्रश्न होगा, उनका कया होता है ? 


मानसिक इच्छाओं आदि का क्‍या दोता है, अब इस 
दूसरे भ्रश्‍न का विचार हम जन्स के व्यापार पर विचारते 
हुए करेंगे। विभिन्‍न योग्यताओं, विभिन्‍न रुचियों, विभिन्‍न 
अवुत्तियों, विभिन्न कपालरेखाओं, विभिन्‍न मस्तिष्क-रचना 
के कितने'ही लोग इस संसार में पैदा होते है। कुछ लोगों 
का दिमाग भारी होता है, कुछ का बहुत इलका होता हे, 
कुछ का सिर गोल होता है, दूसरे के खिर समकोणकाट 
(०७।००६) होते हैं । यह फ्या वात है ? एक ही जनको के 
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चच्चे पूर्णतया प्रतिकूल प्रद्धत्ति के होते हैं। फितने माता- 
पिता पक दी घरमे इरसद्दाय और रामसहाय को जन्म 
दे रहे हैं, नन्दू और नन्दू के भाइयों को एक ही घरमे पैदा 
कर रद हैं। महाविद्यालय के विद्यार्थी, एक ही छात्रावास में 
रहते हें और पक ही अध्यापक से पढ़ने पर भी विभिन्‍न 
चृत्तियों के दोते हैं, विलकुल "विपरीत रुचियों के होते हैं । 
पक गणित को पसन्द करता हे,दूसरे की रुचि इतिद्दास पर 
दोती है । एक कवि होता है, और दूसरा कुन्दन | लोगों 
की मनोबृत्तियों और स्चभाचौ में कोई अन्तर है या नहीं ? 
अस्तर है | तुम यह अस्वीकार नहीं कर सकते | कुछ लोग 
वैदायशी परिपक्व होते हैं, चे अपने बचपन में ही तेज़ दोते 
हैं। दूसरे: अपने लड़कपन मं भी बहुत खुस्त होते हैं। 
चेदान्त का सवाल है कि प्रबृत्तियों और रुचियों के प्रभेद 
का क्या कारण है ? यदि आप यह कह कर इस समस्या को 
इल करते है कि यही परमेश्वर की मर्ज़ी है, यद परमेश्वर 
का कार्य है, तो यह कोई जवाब नहीं है! येह तो केचल 
प्रश्न का टालना है। घइन का डालना तो अदाशेनिक वा 
अतात्विक है, यह तो अपनी मूर्खता की घोषणा करना है। 
विज्ञान के मान्य नियमो से यह समभाओ ! यदि आप यहद 
कहते हैं कि अपने वचपन से ही इन विभिन्न इच्छाओं को 
लकर जो चे जन्‍म ग्रदण करते हैं! यद्द परमेश्वर की मञ्जौ 
है, तो विज्ञान के प्रस्थापित नियमों का आप उएलघन करते 
हैं। इस भकार तो आप झमली तौर पर निरूपण करते हैं 
कि 'कुछ नहीं' से कुछ वस्तु बादर आ रदी है। और यह 
झसस्भच है, आप जानते हैं। इस कठिनता से बचने के 
लिये, आप को घद्द मानना चा ग्रहण करना पड़ेगा कि 
, स्वभावों और प्रद्यतियों का यद्द प्रभेद चच्चा मानो परलोक 
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से अपने साथ लाता है। ये विभिन्‍न प्रकार की इच्छायें 

कुछ नहीं! से बच्चे नहीं लाते हैं, वलिक कुछ वस्तु से 
उन का आना हो रहा है। 'कुछ नहीं से वे अस्तित्व मं नह 
आ रही हैं । उन का अस्तित्व पहले भी रहा दे । दुसरे शब्दो 
में, ये खब वासनायें, जिनको लोग जन्म के समय अपने 
साथ लाते हें, पहले के उपस्थित रुप से लाई जाती हे। 
ये इच्छ्ञाये कुछ समय पहले भोजूद थीं। यहां पर हम जन्म 

सम्बन्धी ज्ञातव्य विषय (१५७2 ०६ ॥iri!) ओर सृत्यु 
के स्वीकृत तथ्य (42६2 ०£ 0९७/॥)) पर विचार कर रहे है । 
वेदान्त दोनों को मिला देता और कद्दता हे, जब मुष्य 
मरंता है, मरने के समय की उस की अपूण इच्छाओं का 
नाश नहीं हो सका । विभिन्‍न स्पष्ट इच्छाओं से युक्त यह 
एक अजनथी यहां पेदा हुआ था। उस की इच्छाय 'कुछ- 
नहीं से! नहीँ आ सकती थीं। कया ऐसा नहीं दो सकता कि 
जो इच्छाय मनुष्य के साथ क़्ब्र में तोपी गई थीं वही घर मे 
पैदा होने वाले नचीन मलुप्य के साथ फिर प्रकट होती है.। . 
यदि आप यह मान लो, तो आप उस भर्यकर' भूल से वच 
जाते हो जो आपने यह कहकर को थी कि कुछ चीज़ 'कुछ- 
नहीं से खोगई है, ओर 'कुछ नहीं' से कोई चीज़ निकल आई 
है। हिन्दुओं के इस कर्म के नियम को मान लेने से आप 
उस विकट कठिनाई से छूट जाते हो, ओर सत्यु तथा 
जन्म का सम्पूर्ण दृश्य चा व्यापार विलकुल स्वाभात्तिक हो 
जाता है, एवं कृति के क़ानूनों तथा इस विश्व के सास्य घा 
मेल के मान्य नियमो के सर्वथा अनुकूल हो जाता है। 


' फिर तुम देखते हो कि कर्म का यह क़ानून तुम्दे तर्क के . 
एक टुखरे नियम के दवारा जिसे तत्ववेत्ता कार्पएय का क़ानून. 
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Claw of parsin0ny ) कहते हैं, स्वीकार करना होया । 
जब कोई चात स्वाभाविक और साधारण नियमों से समभाई 
जा सकती है, तब हमें खींचातानी की, अस्वाभाविक और 
“आजुमानिक व्याख्याओँ से न काम लेना चाहिये । कमे का 
कानून अत्यन्त स्वाभाविक, अत्यन्त स्पष्ठ और अत्यन्त 
वेज्ञानिक व्याख्या करता है । इसे छोड़ कर फालतू या 
लोकिक व्याख्यां को आप न ग्रहण करें । 


ws 


यहाँ पर एक प्रश्न दोता है । वैज्ञानिक कहते हैं, ओ 


नहीं, ओ नहीं, नवजात शिशुओं की बिभिन्न प्रवृत्तियों की 
- व्याख्या हम कमे के क़ानून के द्वारा न करेंगे, हमं कर्म के 
क़ानून का सहारा नहीं लेना चाहिये, वेश- परम्परा के 
क़ानून (८३४ ०† ९7९0! 5) के द्वारा बड़ी आसानी से इस 
इन सवच बातों को समका सकते हें । वश-परमपरा का नियम 
उन सच चारों की व्याख्या कर देगा, किन्तु वेदान्त का 
कहना है कि कमे का क़ानून वंश-परम्परा के कानून के 
विरुद्ध नहीं है । यह ( कमे का क़ानून ) उस (वशपरम्परा 
के नियम) को ढक लेता दै, उसकी ब्याख्या कर देता है, 
किन्तु साथ ही साथ कर्म का क़ानून वेशपरम्परा के क़ानून 
की ब्याख्या करने के अतिरिक्त, सृत्यु के समय, मानसिक 
शक्ति की देखने मात्र दानि की भी व्याख्या कर देता है। वश" 
परस्परा का क़ानून इस ( सत्यु के समय मानसिक शक्ति की 
जाहिर हानि ) की व्याख्या नहीं करता । इस लिये केवल 
वेशपरेम्परा के क्रानून की अपेक्षा कमे का यह क्रानून समस्त 
वैज्ञानिकी और तत्ववेत्ताओं के ध्यान का अधिक दावेदार हे। 
कर्म का क़ानून वैशपरम्परा के क़ानून को कैसे समभाता 
हे? किसी महुष्य के मरने. पर उसको सब इच्छाये देखन 


2] 
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में नड हो जाती हैं। चेदान्त कद्दता है उन का नाश नहीं 
हुआ | जैसे जब मोमबत्ती जलती दोती है, तथः बच्ची और . 
सोम फी दानि हो जाती है, परन्तु जादिरा च दानि, होती 
है तभी रसायनिक रीति ( Chemical affinity)" से 
(दूनरे रूप में) उस की प्राप्ति भी होती है; अर्थात्‌ रसायनिक ' 
प्रीति के द्वारा कार्वन ओकसीजन में सिल जाता हे, दाइडरोजेंन 
ओक्सीजन में मिल जाता है।इस तरद ये इच्छाय, येद 
मानसिक शक्ति, या भजुष्य का सूद्म शरीर, सृत्यु के वाद 
आध्यात्मिक सम्बन्ध के एक क़ानून के द्वारा-अथवा हम उसे 
भोतिक सम्बन्ध भी कद सकते हें--मिल जाते हैं । घुम्दारी 
सम्पूण मानसिक शक्ति उस चेत्र में खिंच जाती है, जां 
की अवस्था, परिस्थिति, उसकी घुद्धि के अनुकूल, फलने, 
फूलने में सहायक, और विकास में ्हुत उपकारिणी होती; 
है। दूसरे शब्दों में, तुम्दारी इच्छाओं या मानसिक शक्ति 
का योग वा फल उस स्थान को खिंचा जाता है जहां तुम्हे 
अनुकूल भूमि मिलेगी, जहां सव अप्रयुक्त शक्तियां ( पाए. 
ized ९०९६९8 ) तथा अपूरे इच्छाये फलचान होगी। ... 


इस तरह हरेक व्यक्ति अपने माता पिता आप चुनतां 
है। फिर इम देखते हैं कि जब पक भनुष्य ज़िन्दा दोता दै 
तव इच्छाओं से भरा होता है । उसकी अधिकांशं 
इच्छाय उसके , जीचनमे पूरी हों जाती हैं,किन्तु कुछ नहीं भी 
पूरी दोती। इनका क्या होया ! कया उनकी बिलकुल उपेक्षा 
होगी और वे नए दो जायंयी ? नही,नही। जव पक कली पके 
चाग में दिखाई देती हे, तब उसके फूलने और खिलन, की 
आशा-होती है। कली से की गई आशा पूरी होती है, और 
ठोक ईंतरंती है । हम देखते हैं के चायो और-शुद 
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प्राणियों की भी इच्छाये पूर्ण होती हैं । तो फिर मलुष्य की 
ही इच्छाये कयो मारी जाँय ? घरति या ईश्वर द्वारा मनुष्य 
क्यों हॅखा जाथ? मनुष्य उपहास के लिये नहीं है। उसकी 
इच्छा आओ फा सी सफल दोना जरूरी दे। हमारी अधिकाोश 
इच्छायै हमारे जीवन में फलती फूलती हैं । इख तरह हम 
देखते है कि इच्छे दी हमारे कार्य बनती हैं, इच्छाय ही 
प्ररफ शक्ति हैं। किन्तु अनेक इच्छायै नहीं पूरी होतीं। उनकी 
क्या गति होगी ? चेदान्त कहता है, “ओ मच्ुप्य ! इंश्चर 
दारा इसे जाने के लिये तुम नदी दो । तुम्दारी सब अपूर्स 
एच्छाय और अतृप्त शक्ति अ्वम्यमव फलवान दोनी, यदि 
इस लाक मे नहीं ता दूसरे लोक में ज़रूर ।” 


यहां अब पक प्रश्न हे । यदि पहले किखी योनि में 
हमारा अस्तित्व था, और यदि झत्यु के वाद हमे फिर जन्म 
अहण करना हे, तो फिर पिछले जन्मों की हमें याद क्‍यों 
नहीं है? वेदान्त पूछता दै, सप्रति क्‍या है! उदाहरण के 
लिये राम यहाँ तुससे एक विदेशी भाषा में चोल रदा दै। 
राम ने भारतवर्षे में कभी अंग्रेज़ी भाषा में व्याख्यान नहीं 
दिया । तुमखे छेभ्रेज्जी में योलते समय मातृभाषा का एक 
भी शाब्द राम के चित्त में नहीं आता । किन्तु उस भारतीय 
भाषा की कया पूर्ण हानि दो गई दै! नरी । वह वदां दै । 
और यदि राम चाहे ता एक क्षण की, सूचना से अरबी, 
फासी, या दूसरी भारतीय भापायै उसे याद पड़ सकती 
हैं। तच, सूति क्या दै! यह तुम्दारे मन को भील द्दे। 
शाम के मामले में सब भारतीय भाषायै, फ़ारसी, आरवी 
और संस्कृत इस भील की तद्द (00८०७ ) पर अवस्थित . 
हैं। एक चण की सूचना से इम सील को खुब्ध कर सकते 
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हैं, और इन सब चीज़ों को तल (307720९) पर ला सकते 
हैं, और यदी किसी बात को याद करना है। तुम .बहुतेरी 
बातें जानते हे, परन्तु सब की तुम्दै चेत नहीं दोतों | अपने 
मन की सील को दिला इला कर इसी घाण तुम उन से 
सचेत हो सकते हो, उन्हें तल पर लाने से, चे ठुम्दारे चित्त 
में आ जाती हे । 


इसी तरह चेदान्त कहता है, तुम्हारे सब जन्म और 
भूतपूर्व जीवन चहां तुम्हारी चेतना की आन्तरिक रोल 
में, शान की आन्तरिक सील मडे।च चहांदे । ` इसर 
समय वे तद्द पर अवस्थित हँ । घे तल ( सतह ) 
पर नहीं हैं । यदि तुम अपने पिछले जन्मों की याद 
करना चाहते दो, तो कोई कठिन यात नहीं है । अपने 
ज्ञान की भील दी की तह को खलमला कर आप जो चीज़ 
चाई तल पर ला सकते हैं । यदि आप चाई तो अपने पिछले 
जन्मो को भी याद कर सकते हैं, किन्तु यदद रयोग करने के 
योग्य नहीं दै, क्योकि एक दुसरे क़ानून अर्थात्‌ उत्कान्तिं 
के क़ानून के अनुसार,तुम्दे आगे चढ्ना हे, तुम्हे अत्रसर दोना 
है। पुराने मुदे तुपे रहने दो, भूत काल को अतीत की खबरें 
लेने दो । तुम्दारा उस, से कोई सम्बन्ध नहीं । तुम्ह तों 

आगि जाना दे । 


फिर ये सब चीज़ जिन में तुम्हें इतनी दिलचस्पी दे: 
जिन्ह तुम इतना अधिक पसन्द करते दो,जिन से तुम आर्ट 
होते हो, तुम दुनिया में देखते हो । वेदान्त कहता है, कमे कें 
कानूनों के अनुसार तुम इन्ह पसन्द करते हो, तुम्दारी इनमें 
' दिलचस्पी, हे; तुम्हारा इन गर स्नेह है । तुम इन्हें पहचाने 
दो, केवर्ल: इसी कारण स. कि किसी सरमय “तुंम ये संब 
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चौज़े रह चुके दो, तुम चट्टान दो चुके हो, ठुम चट्टानों में 
सो चुके दा, तुम नदियों के साथ वहे हो, तुम पौधों के 
साथ उगे दो, तुम पशुओं के साथ दौड़े हो, ओर तुम उन 
सच को देखते और पहचानते हो। अब हम इसे दूसरी 
दलील से सावित कर सकते हैं। 


यह अफलातूं की दलील को काम में लाना है। स्खृति 
क्या है ? स्सूति से प्रतीत होता हे कि जिस वस्तु को हम 
' अवं याद कर रहे हैं उसे हम पदले से जानते थे । इष्टान्त 
के लिये कल्पना करो किं कुछ लोग एक साथ ये व्याख्यान 
खुनने आते हैं, कमी न विछुड़ने वाला जोड़ा। इस भवन 
(हाल / में दिये हुए सात व्याख्यानो में चे अये, किन्तु 
उच व्याख्यान में केवल णक ही अकेला पधारता है, 
दूसरा नहीं । विछुड़े हुए अकेले महुप्य से मित्रगण यह 
प्रश्न करेंगे, “ तुम्हारा मित्र या प्रेमपात्र कहां है! बह कहां 
हवै?” यह प्रश्न क्यों किया जायया? इस प्रएन का कारण 
सुछति का क़ानून दै, जो संग वा संयाग का क्लानून भी है । 
इम दोनों को सदा साथ देखते हैं, दोनो हमार सुपरिचित 
हो जाते हैं, दोनों हमारे चित्र में मानों पक हो जाते हैं, 
दोनों संयुक्त थे, और वाद को दम उन में से एक देखते हैं, 
- और यह एक हमें तुरन्त दूसरे को याद कराता है | इस 
तरह पर दिमाग में संग वा संयोग क़याम हुआ था, ओर 
इस तरह पर याद आई। यही याद उख बस्तु की भूतपूर्व 
जानकारी की सूचना देती है जिले हम स्मरण करत हैं। 
झब यह तुम्हारा तर्क दै। सब मलुपष्य मरणशील हैं ! 
शिवलाल मनुष्य दै, अतएव वह मरणशील है| तुम्हारी सच 
दलीलें, ठुम्दारी सय युक्रियां, तुम्दारा खच तर्क-शाख् इस 
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~ 


आधार"(॥7९ाऽ९) पर अवलस्वित है--सव मतुष्य मरख्‌- 
शील हैं, शिवलाल पक मलुप्य दै । फेचल चे दो वाते कहो, 
परिणाम को रोक रक्सो । समरति की भांति तुम्हारे चित्त में 
तुरन्त परिणाम - शिचलाल मरणशील हे-आज्ञाता छै | थद्द 
नतीजा केसे निकला ? झफलतातूं की व्याख्या के अ्रद्ुसार 
स्सूति के क़ानून की क्या यह करतूत नहीं दै? ऐे । तीन 
कथन “सच मलुष्य मरणशील हैं,” " शिवलाल पक मनुष्य 
हवे,” और “ शिवलाल पव मरणशील है ”-मौजूद है । इनमें 
से दो तुम्दारे सामने रक्खे गये थे, “सब मचुप्य मरणशील 
हैं,” “ शिवलाल पक अचुप्य है ”। ये दो तुम्हारे सामने 
रफखे गये थे, और तुरन्त, जेसा कि दाशनिक कहते हैं, 
विचार के नियमों के अछुलार, तीसरा कथन तुम्दारे चित्त 
“में आ जाता है। हरेक के चित्त में वदद आर जायगा । एसा 
क्‍यों होता है। ठीक चेले दी यह भी होता है, जैसे कि जब 
हम एक मित्र को देखते हैं तो हमे उस दुूखरे मित्र की याद 
अ जाती है जो सदा इस सित्र के साथ रहता था। अच्छा, 
यह याद क्‍्योंकर आई, विचार का यह नियम हरेक और 
खब के दिमाग में स्वाभाविक क्यों है? विचार का यद्द 
नियम जिस के द्वारा इस प्रकार की. याद आई दरेक और 
सब क चित्त में क्योकर मौजूद हे ? एक प्रकार की समति 
ख! याद खे पूर्वज्ञान सूचित हाता है। दरेक बच्चा जिस क 
दिमाग है तर्क करने की योग्यता रखता है,हम हरेक वच्चे से 
चहस कर सकते हैं । जब वह कुछ सोचना शुरू करता है, 
तव हम उख के सामने यद्द तर्क पेश करे तो चह इसे 
मंजूर कर लेगा । 


- यहां परं हम रेखागणित का एक साध्य (Prणp०siti0n) 


मलुष्य अपने भाग्य का आप दी स्वामी दे. १४४ 


सिद्ध कर रहे दै । हम तुरन्त नतीजे पर पहुँच जाते हैं । यह 
नतीजा याद द्वारा प्राप्त हुआ । हरेक और खच के दिमाग में 
स्वाभाविक होने क कारण यह याद इस बात का ठीक २ 
प्रमाण है कि जो चीज़ स्मृति द्वारा तुम्दारे दिमास में फिर 
सर्जाचित होती इ, उन स तुम पहले ही से परिचित दो । 
स्मृति से जो वस्तुये तुम्दारे मस्तिष्क में फिर संजीवित दोती 
है उनसर परिचित और अघगत द्वोनिके लिये यहद ज़रुरी दे कि 
किसी न फिसी समय तुम ने उन्हें सीखा या प्राप्त किया 
होगा | तुम्हे अव यकीन दै कि तुम ने उन्हें इस जीवन में 
खीखा या धाप्त नहीं किया । यह शान तुम्ह कहां स मिला ? 
चेदान्त कद्दता दै, किसी भूतपूर्व जन्म में । 


* श्रव एक दूसरा सवाल हे | अच्छा, यदि इम अपने 
भाग्य के चिघाता हैं, तो दम मे सर कोई भी ग्रीव नहीं दोना 
चाहता । फिर दम गरीब क्यों पेदा होते हें ? हम सव चाहते 
हैं कि धनी पेदा दो, इम में से कोई भी गरीव नडी होना 
चाइतए फिर भी दम में से वहुतेरे ग़रीब पेदा दोते हैं । यह * 
क्या वात हवै? चेदान्त जचाव देता दै, तुम्हे इन मामलों पर 
ठीक ठीक रीति से दृष्टि डालनी चाहिये, उन्हें पूरी तरह पर 
समझना चाहिये। आधी सच्चाइयों पर भरोसा न करो । 
सब पहलुओं से तथ्या को देखो । यद्द सत्य नहीं दै कि दरेक 
व्यक्ति लंदून का नगरपति दोनि का इच्छुक है । यदद एक 

मनुष्य दै जो पाँच रुपये खप्ताइ पाता दे, उस की अभिलाषा 
है कि खात रुपये सप्ताह की जगह मिल जाय। लंदन का 
नगर-पति दोने का विचार उस के चित्त में कभी नहीं आता । 
नहीं, तुम देखते दो, यह सत्य नहीं दे । 


अय दूसरी ओर ( दष्टि-स्थल, ) से मामले को देखिये । 


१७६ स्वामी रामतीयथे. 


लोग झपनी अभिलापाओं मे असंगत और अनुचित हैं । चे 
अपनी अभिलापाओं को परिस्थिति के योग्य नहीं बनाते! 
चे अभिलापाओं के गुलाम हो जाते हैँ । वे अपनी इच्छाओं के 
सवामी नहीं हैं, और इस प्रकार वे प्रतिकूल होते हुए. भी, 
अपनी ही इच्छाओं खे वे कठिनताओं और दंगियाँ में पहुँच 
जाते हैं, चे चिन्ता और व्ककत में पड़ जाते है । 


अब हरेक और खय के लिये चातीलाप्‌ का रोचक हिस्सा 

आता हैं। मान लो कि यह एक मनुष्य हे जो अपनी पाश” 
विक कृत्तियों को चरितार्थ करना चाहता है । वह ज्ञान से 
कोई मतलव नहीं रखना चाहता | वदद आध्यात्मिकता, चम, 
सदाचार, नाम या कीतिं के झंभर में किसी तरह . नहीं 
फंसना चाहता | वह इन वातो से कोई मतलब नहीं रखना 
चाहत्ता। उसे केबल अपनी पाशविक इच्छाओं, अपनी 
इन्द्रियो की चासनाओं को ठप्त करने से प्रयोजन है! यदद 
मनुष्य मरता है। ( डष्टान्त के लिये यह पक कहिपत मामला 

हैं )। अब यह किस घकार के माता-पिता अपने लिये 
बनावेगा ! उस की इच्छा नहीं चाहती कि विद्वान माता- 
पिता उसे जन्म दें। जिस भकार की शक्ति उस में है उसे 
अपने अछुङूल भूमि के लिये धनवान माता-पिता की ज़रू - 

रत नहीं है । इस शक्ति को शिक्षित या सभ्य माता-पिता 

की आवश्यकता नहीं है। नहीं, चेदान्त कहता है कि यदि 

यह मलुष्य निरानिर पाशविक दतिया का चना हुआ है, तो 
छुअरो या कुत्तों के रूप में उसे अत्यन्त उपयुक्त और उचित 
शरीर आएत होगा, क्योकि उस योनि में उस पिता-माता से 

: चेद शरीर प्राप्त होगा जो खाने से नहीं अघाता, जिसे 
> पाशविक इत्तियोँ के अनुशीलन से दप्ति नहीं होती, जो 


मदुष्य अपने साग्य का आप ही स्वामी है. १४७ 


शरीर इस के लिये उपयुक्त है कि वह अपने आप को बेहदा 
बनावे.। चहद उस प्रकार का शारीर पावेगा । उस की इच्छाओं 
की पूर्ति के लिये उस का खुशर या कुत्ता के रूप में पैदा 
होना ज़रूरी छे | इस तरह चह अपने भाग्य का आप ही 
स्वामी हे, तच भी जब कि वह कुत्ता या खुअर हे । 


इस दुनिया के लोग जव किसी चीज़ की इच्छा करते 
हैं, तब चे नहीं देखते परिणाम कया हागा, चे नहीं देखते कि 
वे कहां पहुँचेगे। और बाद को जब चे अपनी इच्छाओं का 
कल पाते हैं, तव वे रोना ओर चीखना ओर अपने भाग्य 
को भीखना शुरू कर देते दें, अपने ग्रह को रोते हे, चे रोना 
और अपने ओठ चचाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जब 
तुम इच्छा करते होते दो, तभी तुम खमस लेते दो फि 
परिणाम कया होगा। तुम स्वयं ही इस सुसीवत को लाते 
हो, और दूसरा कोई नहीं । 


पूर्चीय भारत के एक कवि की कथा राम तुमको खुना- 
वेगा । चह सुसलमान कवि था । वड़ा भला ओर चत्तुर था । 
बह पक देशी राजा के दरवार में रहता था। राजा उस से 
बड़ा स्नेह करता था। एक रात को देशी राजा ने देर तक 
'उसे अपने साथ रखा । कचि ने तरद्द तरह की कवितायें, 
'सरख कथाये और अत्यन्त रोचक कहानियां छुना कर उस 
का मनोरंजन किया । चतुर कवि ने यहां तक रांजा को 
, प्रसत्त किया कि चह नींद को भूल गया, और घड़ी रात 
चीते खोने गया। रानी ने पूछा कि सयनघर सोने)को आने में 
इतनी देर होने का क्या कारण हे। राजा ने उत्तर दिया, 
“आह, आज एक विलक्षणु "पुरुष आ गया था, चह वड़ा 
ही मज़ेदार, रखिक ओर रोचक था।” तव रानी ने उस 


< 
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का अधिक हाल पूछा । रानी के कोतूहल के कारण राजा के 
कचि की योग्यता ओर शुरण का इस कदर विस्तार धूचक 
वरान करना पड़ा कि दोना बहुत देर तक जागते रह ओर . 
बिलकुल तड़का होते होते सोये। रानी का कोतूहल बहुत 
दी बढ़ गया। उस ने राजा ले कहा कि उस रसिक ककि 
को किसी दिन मेरे महल में भी लाओ। वूखरे दिन यह . 
रसिक कचि रानी के सामने लाया गया। आप जानते हैं 
कि भारत वपे की रीतियां पश्चिमी रीतियों स विलकुछ 
भिन्न हैँ | भारत मं नारियां पृथक कमरों में रहती हैं ऑर 
मदो ले, पुरुषों से, वहुत नहीं मिलती जुलतीं। चे अलग 
रहती है, विशेषतः सुसलमान रमणियां, हिन्दू नारियां 
नहीं, पहुत बड़ा घूघढ काढ्ती हैं, और अपने पति या 
अत्यन्त शुद्ध अथवा सच्चरित्त ओर शरीफ के सिवाय 
किसी और के सामने मुंह नहीं खोलतीं | तथास्तु, वादशा 
इस शायर को ( हम लोगो की जवान में) रानिवाख मै, ज़चाने 
सददल मे लाया । चहां उस ने अपनी ' कविताय पड़ी ओर 
कहानियां जुनाई | महिलाओ का दिल चुत दी खुश हुआ । 
तब कवि ने बतलाया कि में अन्धा हूँ, नेरौ के एक रोग से 
८ पीड़ित हुँ । किन्तु वास्तव में चह अन्धा नहीं था । इस ककि 
का दुष्ट अभिमाय यह था कि बह रनिवास में रहने पावे, 
कोई उस पर सन्देह न करे, और नारियां उसे अन्धा समभ 
कर विना किसी सकोच के उस के सामने 'निलके और 
बातचीत करें, इस कमरे खे डस कमरे में जायं और उस के 
सामने अपने चेइरौ पर लम्बी नकाच न डाले । अब उस 
अन्धा समभ कर राजा ने उसे नारियो के भवन मै रहने दिया 
किन्तु आप जानने हैं कि सत्य छिपाया नहीं जा संकता । 
“Truth crushed to earth shall rise again 


मञुप्य अपने भाग्य का आप हीं स्वामी है. १४६ 


The eterval years of _ God are hers 
दलमल कर ज़मीन में मिला दिया जनि पर भी सत्य फिर 
उठगा, परमेश्वर के नित्य चप उस के हैं । ” 


सत्य छिपाया नहीं जा सकता, घद पक दिन अचश्य 
मकटेगा । एक दिन इस कवि ने एक लोडी से कोई चीज़ 
लान को कही । आप जानते हैं कि भारत में जो लोग तनिक 
धनी होजाते ह चे वड़े आलखी हो जाते हैं । आलस्य 
चनशालिता का लक्षण समझा जाता है। तुम वड़े ही कुलीन 
हो यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते | यदि एक आदमी 
की सहायता से तुम गाड़ी में वेठ पाते हो,तो ठुंम बड़े ही 
शरीफ आदमी हो । यदि कपड़े पहनेन में तुम्हे किसी आदमी . 
से सहायता लेनी पड़ती है, तो तुम वड़े ही कुलीन हो। 
यदि चलने फिरने में भी तुम्हे एक आदमी का सहारा लेना 
पड़ता है तो तुम बड़े दी कुलीन हो । इस प्रकार से पराव- 
लम्वन प्रतिष्ठा का चिन्ह है | स्वाधीन और सुवावलम्य को 
पराधीनता ग्रोर दासत्व खमभा जाता है। जव इस कचि 
को राजा के भवन में एक अच्छी जग् मिल गई, तो अपनी 
जगद त उठ फर दूसरे किसी मनमानि स्थान पर कुर्सी 
ल जाकर रखना बह अपनी शान के खिलाफ समभने लगा । 
इस लिये एक दासी को उसने ऐसा करने की आक्षा दी । , 
किन्तु उसने कड्डता से जवाब दिया कि मुझे छुट्टी नहीं हे, 
इसके बाद दूसरी दासी वहां आई । उसने 'उसे वढ़कर अपने 
पास आने का संकेत किया ओर कुर्सी हटा देने को कहा । 
किन्तु उसने कहा कि कमरे में कोई कुर्सी नहीं हे। उससे 
कहा, “पानी का चह गिलास मेरे पास ले आओ ।” उसने 
कहा, “इस कमरे में एक भी नहीं दै । में दूसरे कमरे से 
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तुम्दोर लिये लाती हुँ।” उसने कहा, “ उसे लाओ, एक 
तो कमरे में दे, तुझे दिखाई नहीं पड़ता, चह दे।” काम 
कराने की शुन मे बद्द अपने फो भूल गया। यही हुआ 
करता है। इस तरह पर सत्य झूठो से दिइलगी करता हे । 
तुम जानते हो कि ची वी मैक्वेथ ने यह काम किया, परन्तु 
चह उसे छिपा न खकीं। सत्य ने उसे विक्षप्त कर दिया 
और अपने आपदी उसने डाक्टर से क़बूल दिया । यही 
हुआ करता है। यह कुदरत का क़ानून है । जव इस कवि 
ने कहा, “वहां चह है, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता ?” तब 
दासी काम कर देने के वदले तुरन्त दौड़ कर सौधी रानी 
साहिबा के पास पहुँची और भेद खोल दिया, तथा बोली, 
“देखिये ! यद्द मन्ञुप्प अन्धा नहीं है, यह दुष्ट पुरुप दै, इस 
घर से निकाल बाहर करना चाहिये ।” चह घर से निकाल 
दिया गया, किन्तु लगभग तीन दिन के बाद वह सचघछुच 
अन्धा हो गया। यह क्‍या वात है? बात क्या है, कम का 
क़ानून आप को वताता है कि यह महुष्य अपनी ही मर्जी 
स अन्धा द्दो गया है। अपने भाग्य का चह आप ही मालिक 
हैं। उस के अपने आपही ने उसे अन्धा किया । किसी दूसरे 
ने उसे ने्हीन नहीं किया, उसी की इच्छाओं ने उसे 

अन्धा किया । बाद को अन्धापन आने पर उसने रोना 
आर विलपना, दांत पीखना और छाती पीटना शुरू किया । 


पक आदमी एक भारी वोझ अपने कंधो पर लिये. जाता 
था। वह बूढ़ा था, कमजोर था, उखे ज्वर था, और उण्ण 
देश मै, भारत में रहता था। वह एक पेड़ की छाया में वेड 
गया और कंधों स बेक उतार कर कुछ देर तक विश्राम 
लिया और चिएलाया, “ऐे मौत! आ जा, ऐ मौत ! मेरा 
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संकट दर, मुझे चेन द्‌ ।” कहानी कद्दती हे कि सत्यु देव 
उसी ठोर उसके खामने प्रकट हो गये । जब उसने काल की 
ओए देखा, तव चह चकित होगया, और कांपने लगा। 
यद्ध भयानक मूर्ति, यह काई दानवघत्‌ वस्तु क्या दे ? उसने 
कालदव से पूछा, तुम कान दो?” कालदेचने कद, में बह हूँ 
जिसको तुमने याद किया था, तुमन अभी मुझे बुलाया हे, 
आर में तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हुँ ।” तब तो बूढ़ा 
कॉपने लगा ओर बोला, “मेन तुम्दे इस लिये नहीं चुलाया 
था कि मुझे मार डालो, मने तुम्द केवल इसी लिये घुलाया 
था कि मेरा याका उठवा दो और भरे कंधों पर घरवा दो ।” 


लोग यही करते हैं । तुम्दारी खच कठिनाइयां, तुम्हारी 
खच सुसीयतें, और जिन्दर रंज कहा जाता है उन खच को 
लाने चाला हुम्हारा अपना ही आप दै । तुम अपने भाग्य 
के आप ही विधाता दो । किन्तु जव ( इच्छित ) वस्तु आती 
है, तब तुम रोना ओर भीखना शुरू करते दो । लुम सस्य 
का आवादन करते होए, और जव मृत्यु आती है तव तुम 
रोने लगते दो । किन्तु ऐसा नहीं हो सकता । जब तुम 
नीलाम में सब से ऊँची चोली एक बार चाल देते दो, तय 
तुम्हें चीज़ लेनी ही पड़ती दे । जब तुम घोड़े को दौड़ते दो, 
तय गाड़ी घोड़े के पीछे दोइती ही दे। इख लिये जव पक 
चार तुम इच्छा करते हो, तो तुम्हे परिणाम सोगना ही 
पढ़ेगा । इसका फया कारण ड कि लोग सामान्यतः घुढ़ापे 
में मरते हैं और जवानी में बहुत कम लोग मरते हैं? 
चेदान्त कहता हैं +कि जब लोग बूढ़े दो जाते है, तच उनके 
शरीर रोगी हो जाते दें । वीमारी उन्हें सताती हे 
आर तब चे मौत की इच्छा करने लगते हैं | वे संकट से 
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कु 


छूटने की इच्छा करने लगते घे, और संकट से उनका छुट- 
कारा होतां दै। इस तरह पर आप की उझत्यु को खानेवाला 
आप का अपना ही आप ( सन चा आत्मा) हें! वेदान्त के 
अज्ञुसार प्रत्येक मचुप्य आत्मदन्ता है । सत्यु उसी चण 
आती हे, जव तुम उस के आने की इच्छा करते दो । लोग 
चढ्ती जवानीमें कयो मर जाते हैं इस समय शायद राम पर 
आप विश्वास न करेंगे, किन्तु यदि आप ठीक ठीक अव- 
लोकन करें ता राम, इस समय जो कथन फर रहा दे उस 
से आप को सहमत होना पड़ेगा! राम ने चट्टुतरे लोगों फो 
चढ़ती जवानी में मरते देखा दे । राम ने उन फे शुप्त जीवन 
में प्रवेश किया, सारे मामले की जाँच की, और मालूम हुआ 
कि ये युवक प्लोजान से सत्यु फे अभिलापी थे, अपनी 
परिस्थितियों खे परेशान थे, ओर आसपास को वदलना 
चाइते थ । सदा यही वात होती है । अव ठोस चा मोटे 
उदाहरण देने फे लिये समय नहीं है, परन्तु यह पक 
तव्य ह । 

भारत वर्ष के एक साम्प्रदायिक महाविद्यालय में एक 
होनहार युवक आध्यापकी का काम करता था] एक सार्चः 
जनिक सभा में उसने कहा कि मैं अपना जीवन इस 
निमित्त अपण करूंगा | उस ने अपने आप को उस काम के 
अपण कर दिया । छुछे' समय तक बड़ी सरगर्मी से चहद 
चहां काम करता रुहा और फिर'उस की राय चदली, उस के 
विचार फैले,उस का चित्त चिर्तृत हुआ, उस के विचार चढ़े, 
झर फिर उन सम्प्रदायावलस्वियोँ के साथ मिल कर काम 
करना उस के सिये कठिन हो गया, उन सस्प्रदायचादियों की 
हार्दिक सहाचुभूति उसके साथ न रह सको । फिर भी उसे उन 
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के साथ किसी तरह मिल फर काम करना पड़ता था,क्याकि 
पद वचन दे चुका था. फ्योकि बह उन के पक्ष में अपने को 
बांध झुका था। इस लिये इस युवा पुरुष के लिये छुटकारे का 
केई उपाय नहीं था | उस का मन यदि एक स्थान में था तो 
नन किसी दूसरे स्थान पर, मन और तन मिले हुए नहीं 
थे। यह दालन नहीं दिक सकी। मलुप्य की सत्य दो गई । 
खुत्यु के सिधाय फिसी दूसरे उपाय से वद्द अपनी अवस्था 
को नहीं बदल सका ! सृत्यु ख हालत वदल गई इस तरद 


LN 
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पर मोत भी डावा मदा घे जसा एक चह आन पड़त द्दं। 


तुम अपनी परिस्थितियों फे स्वामी हो, आप ही अपने 
भाग्य के एश हो।। लोग हुःखी कस बनते हे! मुसीयत कय 
कर आती हैँ ! इच्छाओं के संग्राम (००४४०) से। तुम्दै 
पक प्रकार की इच्छा होती है जो हुम से पक प्रकार का 
काम करवाती है. और फिर तुम्हें दूसरी इच्छायै होती हैं, 

` जो तुम ख दूसरे प्रकार के काम करवाती हैं । दोना इच्छाये 
माजूद हैं । पक इच्छा तुस्द ज्खक, वक्त, अध्यापक, 
व्यास्यानदाता,या प्रचार की छेलियत स पक पद पर उठाले 
ज्ञाना चाएती दै, और दूसरी प्रकार की इच्छा उत्पन होती दै 

. और चह चादनी दे कि तुम इन्द्रियों के दाख बने । ये पर" 
स्पर विरोधी इच्छायै दें, wa नहीं डिक सकती । 
(पेसी हालत मे ) कया होता डे? दोनों का पूल आवश्यक 
है | जब कि एक फी पूर्ति दोती छे तव दूसरी को दानि 
पहुँचती है और तुम्हे व्यथा होती है । जब कि दूसरी की 
पूति होती है त पदिली को दानि पहुँचती, दै और तुम्द 
दुःख हाता हे । इस प्रकार से लोग अपने को क्लेश में 
डालते हैं। हुम्द्वारी पीड़ा भी यद्द प्रकट करती है कि तुम अपने 
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भाग्य के आप ही स्वामी हे।। बढ़ी सुन्दर कदानी से राम इस 
का दृष्तान्त देगा । 

घक भारतीय के दो खिया थीं। आप जानते हैं फि 
दिन्दू वहुदियाद् में कदापि नहीं विश्वास करते, किन्तु 
मुसलमान करते दै । ह मुसलमान था, जिखके दो खिया 
थीं। उनमें से एक कोठे पर रद्दती थी और एक नीच । 
पक पदिन एक चोर घर में घुसा । उसने सच माल चुरान 
चाद्दा, किम्लु घरके आदमी जाग रहे थे, और चोर को कोई 
चीज़ चोराने का अवसर नहीं मिला ! खबेरा होने के 
समय घर के लोगों ने चोर फो देखा, और उसे पकडू कर 
मजिस्देट के सामने ले गये । कुछ चोरी नहीं गया था, फिर 
भी चोर ने घर में सन्ध तो लगा ही दी थी । यह पक अप- 
राघ (जुमे ) था। मजिस्देट ने चोर से कुछ सचाल किये 
जिसने तुरन्त स्वीकार किया कि मैंने चाश करने की निय्यत 
से घर में खन्ध लगाई थी । मजिस्ट्रेट उसे कुछ दड देने दी 
चाला था।उस मजुष्य ने कदा, “जनाव, | झाप जो चादे 
कर खकते हैं, आप मुझे कारागार में भेज सकते हैं, झाप 
मुझे कुत्तों के सामने फैंक सकते हैं, आप मेरे शरीर को 
जता सकते इ, किन्तु पक दंड सुझे न दीजिये”?। मजिस्देड 
ने चकित दोकर पूछा, 'बद्द कौन सा? ? मच्ुष्य ने कदा, 
मुझे दो स्गरियो का पति कभी न बनाइये । यह दंड सुभे 
कभी न दीजियिगा ।” यद्द क्‍यों? तव चोर बताने लगा कि 
. चद्द कैसे पकड़ा गया, कोई चस्तु चुराने का अवसर उसे ` 
कयोंकर नहीं मिला । उसने कदा फि सारी रात मकान के 
मालिक को जीने पर खड़ा र्ना पड़ा, क्योकि एक शेड 


उखे ऊपर घखीट रही थी और दूखरी नीचे। उसके सिर 
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के बाल कछुच गये और पेरों के माज़े फट गये। सारी रात 
चह जाडे से काँपता रद्दा। इस तरह पर में पकड़ा गया 
आरे कुछ भी न चुरा सका । 


ऐसा ही दे ! तुम्दोरे सब कलेश तुम्दारी परस्पर 
बिरोघी इच्छाओं के कारण आते हैं, ओर तुम्हारी इच्छाओं 
में संगति (४270077) नहीं होती, तथा आप जानते 
कि जिस घर में फूट दोती हे वह नए हो जाता इे। इस 
लिये अपने दिलों ओर चित्तो को जॉच कर देखिये कि वहां 
शान्ति दे या नहीं । यदि आप का लकय पक हे ओर उद्देश्य 
अविभक्क देतो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोरं व्यथा 
नहीं ददोगी । किन्तु यदि घडां विरोध और प्रतिकूलता हे 
तो घर अवश्य गिरजायगा और आपको अवश्य कए होगा । 
तुम्हारी व्यथा का यदद कारय दे, ओर आप स्वयं ही 
उसके लाने घाल हें । आप अपने भाग्यों के आप ही 
मालिक हैं । मनुष्य की नीच आकाझ्षायें भी दोती हं ऑर 
ऊँच भी | दोनों में लड़ाई होती है। किन्तु विकास के सावं 
सिद्धान्त क .डानुखार, इस भागड़ ओर लड़ाई म; 
योग्यतभ बचा रहेगा । योग्यतम को जीते रखना प्रकाति का 
अभीए हे । इस प्रकार योग्यतम को जीते रखने वाल इस 
सार्वभोम क्रानून के अजुसार, इस संआम म उन इच्छाओं 
की विज्ञय होती है जिनमे सव से अधिक शक्ति होती हे! 
किन्तु. यह शाक्कि कहां खे आती हे ? शक्ति सत्य स, 
और केवल सत्य से आती है। केवल उन्हीं इच्छाओं की 
जय दोगी जिनमे सत्य, सदाचार, न्याय, उत्तमता या 
शुद्धता की माचा अधिक है। तुम्हें संगीन की नोक अथात्‌ 
सांडे की धार पर उन्नति ओर खुधार करना पड़ेगा | 


~ 
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चुम सदा विषयभोग मै नहीं सड़ खकते । स्वार्थमय तृष्णा 
आर लोभ में तुम नई खड़ खकते। नुस्दै उउना होगा, 
शरे थरि किन्तु बिना किसी सन्दे के। यह है तुम्दारे 
सामने आनन्द । यहां यह कमे का कानून हरेक और सब 
के लिये आनन्द लिये खड़ा है । 


इच्छाओं की पूर्ति क्‍यों होना चाहिये ? चेदान्त कहता 
हे तुम्हारी अखली प्रक्तति, तुम्हारा असली आत्मा अमर 
है। राम अमर परमेश्वर दे। अच तुम्हारी सब इच्छायें, 
मन आर तन, सत्य के भहाखपुद मै, नित्यता के महासागर 
में केषल लहरें और तरंगे होने के कारण. उसी पदाथ के 
स्वभाव के हैं जिसके: कि चे वन हुए हैं। सत्यनारायण, 
परमात्मा या आत्मा दुनिया को अपनी सांस की तरह 
चनता है । संसार मरी सांस दै। आपकी आँखों की' आपक 
मे, में ने दुनिया की स्ट़ष्टि की । तुम्हारे नयनो की भपक में 
दुनिया की सूष्टि होती है। (मैं तुम्हारा आत्मा हूँ )। 
इन सब इच्छा में परमात्मा ओर तुच्छ अहंकार ( अर्थात्‌ 
शुद्ध व मलिन अहंकार चा खुदा-खुदी ) भाच मिले घुप हैं । 
इच्छाओं का चह स्वरूप जो आन्तरिक पर्मेश्‍वरता या 
अमरला पर निमेर है सव इच्छाओं को पूर्ण होने के 
लिये वाध्य करता । ओर इच्छाओं .के चे तत्त्व जो 
माया पर अवलस्वित हैं इच्छाओं की पूर्ति में देर लगाते हैं । 
तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति में जो यह देर होती हे उसका 
कारण तुम्हारी इच्छाओं का साया-तत्व है, और तुम्हारी 
इच्छाओं की पूर्ति की असंदिग्धता (९९7६०।०६)) का 
कारण तुम्हारी इच्छाओं की आन्तरिक दैवी प्रकृति है। 
अच्छा, आप 'कहेंगे कि इच्छायें देवी कैसे हुई ? सब इच्छायें 


RY oy 
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प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं हैं, और प्रेम ईश्‍वर के सिचाय 
और कुछ नहीं है। क्या प्रेम ईश्वर नहीं है? सच इच्छायें 
उखा पकार की हैं जैसी कि आकर्षण शक्ति आकर्षण शक्ति 
कया हैं? यहां पृथिची चन्द्रमा को आकर्षित कर रही है। यहां 
सूर्य पृथित्री को अपनी ओर खींच रदा है | यहां ग्र एक दूसरे 
की अपनी ओर खाँच र्दे हैँ--'विश्व - प्रेम', यहां प्रीति चा 
स्नेद्ठाकपण (शाीतणां[7) का क़ानून है, एक अणु दूखरे 
अशु को खींच रहा है| अणुओं या परमाएुओ में संसक्ति 
चा संलग्नता (९०३९४००) की शक्ति कया हे? एक अर 
दुसरे अणु को खींच रहा है। आकर्षण करना तो तुम्हारे 
स्थिति-विन्दु से इच्छा करना है। यह खिंचाच, यह शक्ति, 
यह संसक्ति वा संलग्नता, यह रासायनिक चिपकाव या 
लगाव, यहद आकर्षण कयो हैं ? यह सव इच्छा है। तुम्हारी 
सय इच्छाये देवी था परमश्चरीय हूँ । इस अकार तुम्द्दारी 
इच्छाओं का इंश्वरीय स्वभाव उन ( इच्छाओं ) की पूर्ति 
पर आग्रह करता है। किन्तु जब तुम उन्हें स्वार्थी या 
शारीरिक अथवा व्यक्तिगत बना देते हो, तब उनका स्वार्थी- 
पनन उनको ( इच्छाओं को ) माया की प्रकृति का वना देता 
दै और इस प्रकार उनकी पूर्ति में देर दोती दै। 

तुम्दारी इच्छाओं की सरलता और निर्चिष्नता पूर्वक 
पूर्ति के लिये, और उनकी पूर्ण उपलाब्धि के लिये, तुम्हे 
अपनी इच्छाओं के साया-स्वभाव को घटाना होगा, तुम्हें 
अपनी इच्छाओं की इश्वरीय या निस्वा्थ-प्रकृति को 
प्रधानता देनी छोंगी, ओर तब चे फलचती होंगी। 


हम पक कविता पढ़ कर इस विषय को समाप्त करेंगे। 
पक यार अज्ञभव कर लो कि,ठुम अपने भाग्य के आप दी 
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स्वामी हो, फिर देखा, तो कितने छुखी तुम होते दो । जच तुम 
99 रटत (उच्चारत ) हो, ओर जब तुम समभते हो एक अपन 
भाग्य के तुम आप ही स्वामी दो, तव रोने ओर भीखने ऑर 
दम्खो होने की कोई जरूरत नही रह जाती ! तुमन अपनों 
अचस्थयें विभिन्‍न वर्नाई हैं। तुम अपनी प्रसुता की उपल 

करो, अपने आप फो अपने आस-पाख का शुलाम न समझो; 
इस सत्य का अनुभव करो, इस सत्य को जानो कि तुभ 
अपने भाग्य के आप विधाता दा, ओर तुम चाहे जिस दशा 
में हो, तुम्हारा आस-पास कुछ भी हो, दह चाहे कारागार मे 


डाल दी जाय, अथवा तज धारा में चहद रदी दो, अथवा 


किसी के पैरों से कुचली ज्ञा रही हो, याद रघो “मै चठ 
हुँ” जो सव अवस्था का स्वामी है, में दद नहीं हूँ, “में वद 
हूँ, भाग्य का स्वामी !” तुम्हार मित्र तुस्ह्वारे स बनाये जाते 
हैं। जिनको तुम मित्र कहते हे! उनको तुम्दारी ही इच्छाये 
तुम्हारे इदा गिदे रखती हैं। जिनको तुम शाञ्च कहते दो 
उनको भी तुम्हारी ही इच्छा ने तुम्हार इद गिदे रफ्खा हें । पे 


शत्रुओं, तुम्हें में ने चनाया है, ऐ मित्रो ! तुम मेरी कुति हो । ` 


इस कटंपना को अन्तुभव करो, ओर इसका परिश्ञान करो ओर 
किर देखो कि तुम कितने सुखी हो जाते हो । 


OB, brimful js my cup of joy, 
Fulfilled completely all desires 
Sweet morning’s zephyrs JY employ; 
Tis ॥ in bloom their kiss admires, 
‘The rainbow colours are my attires, 
My errands run like lightning fires, 
The smiles of rose, the pearls of dew. 
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The golden threads, 50 fresh, 80 new, 


AY suu’s bright rays, embalmed in sweet- 
ness, 


The silvery moon, delicious neatness. 
The playful ripples, waving trees, 
Entwining creepers, humming bees, 
Are my expression, my balmy breath, 
My respiration is life.and death, 
What shall I do, or where remove ? 
I fill all space, no room to move, 
Shall I suspect or J desire ? 
’” All time is me, all force my fire 
Gan I be doubt or sorrow-stricken १ 
No, I am verily all causation. 
All time is now, all distance here, ° 
Al] problems solved, solution clear 
‘All ill and good, al] bitter and sweet 
: In those my throbbing pulse doth beat. 
‘AH lovers I am, all sweet hearts T, 
I am desires, emotions T, 
No selfish aim, no tie, no bond, 
To me do each and all respond, 
Tmpersonal Lord in foe and friend, 
To me dotb every object bend. 


आरे, मेरे हर्षे का पधाला लचालच भरा दे, 
सच इच्छाय बिलकुल पूर्ण छे, 


~ 


मधुर प्रभात की मंदवायु मेरी चेरी 


~ 


~ 
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खिलाच ( खिइने ) में उस क चुम्वन का मज़ा मे लेता हैं, 
इन्द्र-धमुप के रग मेरे चस्त्र 

संदेशों वा दून विजली की आग की भाति दोइते द 
शुलाव की सुसक्यान, ओस के से!ती, 
सूर्य की सब चमकीली किरणे, मधुरता मे लिपटी हई 
रुपह्दला चाद, झुस्चाडु स्वच्छता, 
'खिलंदड़ी तरंगे, लदराते चुक्ता, 
अकधारिणी लतायें, भनभनाते सौर, 
मेरा प्रकाशन वा अचिप्करण हैं, मेरी सुगंधित सांस, 
भेरा शवासोछवास जीवन ओर शत्यु हे 
झ्या में करू, या कहां इट ? 
मैं खम्पूश स्थान को भरे हुँ, कहां खरकने की जगह नहीं हे। 
कया मैं सन्दूह करू या क्या इच्छा करूँ ? 
खब समय मेरा दे, सब शक्ति मरी अग्नि है । 
क्या में सन्दे या शोक पीड़ित हो सकता हुँ ? 
नहीं, में सचमुच सब हेतु हँ, 
सथ काल अव है, सव अन्तर यहां, 
सव समस्‍यायें हल ( हैं ),( उनका ) खुलभाच स्पष्ट है । 
सब चुरा भला, खब कडुआ और मीठा । 
उनमें मेरी फडकती नाड़ी चलती है। 
सच प्रेमी में हुँ, सब माशक़् में हूँ, 
मे इच्छाय हैं, भावनाये में हूँ। " 
कोई स्वा्थेपूण लघय नहीं, कोई गाउ नहीं, न चन्धन, 
दरेक और सब मेरे प्रति उत्तर दायी हैं 
निराकार स्वामी, शत्रु ओर मित्र मे, 
इरेक पदार्थ मुझे प्रणाम करता दै । 
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